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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी | 
चाहिए afar ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
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सम्पादकोय-- 


सब gal का मूल है ईश्वर जुदाई आपकी t 
सब सुखों का स्रोत है भगवन्‌ 1 रसाई आपको t 
कवि की यह उक्ति अपने आपमें सर्वाश में सत्य हे 
कभी यह महान्‌ भारत और विश्व जगत्‌ सुख-शान्ति की तरङ्गों 
से तरज़ित था, क्योंकि उस समय का मानव ईश्वर का STT- 
सक था और आज हमारा प्यारा भारत ओर संसार दुःखधाम 
बना है, क्योंकि वह ईश्वर से विमुख है । 
हम जानते हैं, हमारे इस विवेचन पर आप quu ही 
कहेंगे कि हमारा यह कथन तो ठीक नहीं है। आप कहेंगे कि 
आज तो संसार में ईश्‍वर और ईश्वर उपासना को लेकर शत- 
शत सम्प्रदाय बने हैं, अनेक २ पूजा-पद्धतियाँ प्रचलित हैं और 
जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है भारत में तो ससार के सब 
देशों से यह कथित ईश्वर भक्ति अधिक है । इतना ही नहीं, 
स्वतन्त्रताके इन पिछले २८ वर्षो में तो जैसे मठों, ufu, 
ASUS, कोत्त'न मण्डलियों और वालयोगेशवर, दादा लेख- 
राज, जय गुहदेव, सत साई बात्रा आदि ईश्वरात्रतारों की बाढ़ 
हो आई हुई है। फिर हमारा यड़ क्रत क्योकर सही हो सकता 
है कि भारत के दु:व-देत्य का कारण इशवरभक्ति का अभाव 
हे ? यह आपका प्रश्‍न है । 
हमारा निवेदन है कि जिसे आप ईश्‍वरभक्ति कहते हैं, 
वह ईश्वर भक्ति का शव है, उसका आभास मात्र a! 
सत्य स्थिति यह है कि gu उपासना करते at हैं, पर 
उसके विज्ञान को बिना जाने । हम ईश्वर को मानते तो हैं पर 
उसके,स्वरूप को बिना जाने । विद्य त्‌ ( बिजली) कितनी उप- 
योगी वस्तु है, पर उसका अनेकविध लाभ बड़ी ले सकता है 
जो उसके विज्ञान को, उसके रहस्य को जानता है। जो उसके 
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'हेकनिक से,प्रयोग-विधि से अपरिचितहै वह यदि प्रयोग करेगा 
तो 'खतरा' उपस्थित रहेगा, यहाँ तक कि जीवन-हानि भी 
सम्भव है | ठीक इसी प्रकार उपासना के विज्ञान, उसके रहस्य 
को बिना जाने उपासना करते वाला उपासना के लाभ-ईश्व- 
रीय गुणों से युक्त होकर शान्ति प्राप्ति-से तो वञ्चित रहता 
ही है, प्रायः उसका दुरुरयोग करने से जीवन-हानि भी कर 
बैठता है, अर्थात्‌ अनेक विधि दुगु णों और दुरितों का शिकार 
वन अमूल्य मानव-जीवन को नष्ट कर लेता है। 

„ . उपासना क| अर्थ जिसके निकट ईश्वर की खुशामद 
करके उसे प्रसन्न करना है. उपासना की विधि जिसके निकट 
भोग-प्रसाद के रूप में रिश्वत देकर या 'भगवानू के user 
द्वारा सिफारिश कराना है, जिसे इतना तक पता नहीं कि 
उपास्य है कौन ? ईश्वर की जगह जो न जाने 'किस-{कसको. 
पूजा कर रहा है, जो पापों से वचने के लिये नहीं, पापों के फल 
मे बचने के लिये उपासना करता है। जो उपासना के रूप में 
ईश्वर से सौदा करता है कि बता हमने तेरे लिये इतना जप- 
तप और पूजा-पाठ किया तूने हमारे लिये aur किया ऐसा 
उपासक्र, उपासना के विज्ञान और सत्य रहस्यसे अपरिचित है। 
वह उपासना के दुरुपयोग के कारण और भी अधिक पापी और 
दुराचारी बनता है, क्योंकि उमे भ्रान्ति बनी रहती है क उसे 
पापों का फल नहीं मिलेगा । यही कारण है क्रि भारत में ईश्वर 
और भक्ति की सबसे अधिक चर्चा होतेहुए भी यहाँ सबसे अधिक 
आलप्री, निक्रम्भे, Pa व्यज्त्य और चरित्रहीन व्यक्ति हैं और 
परिणाम में यहाँ सर्वाधिक दुःख-देन्य है । 

प्रकट है कि ईश्वर उपासता, उपासना के विज्ञान के 
प्रकाश में ही अभीष्ट फलदायक हो सक्ती है। उपासना का 
यह पिज्ञात परमेश प्रु ने सृष्टि रचना तथा मानव-रचना के 


f. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i 


A 


i by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
& | वेदिक-मणिमाला 
प ae 
साथ ही अपने शाइवत ज्ञान वेदों द्वारा दिया था। जब तक 
मनुष्य समाज पवित्र वेदों के स्वाध्याय द्वारा ईश्वर, ईश्वर के 
स्वरूप और ईश्वर स्तुति, प्रार्थनोपासना के स्वरूप को समझ 
कर ईश्वरभक्ति करता रहा, वह सुखी रहा। पर दुर्भाग्यवश 
जब महाभारतकाल के पश्चात्‌ वेद सूर्य लुप्त-प्राय होगया, अनेक 
अवेदिक मत और वाममार्ग आदि चल पड़े तो ईश्वर भक्ति के 
नाम पर पशुबलि, नरबलि, मद्य मांस सेवन तथा अन्य अनेकों 
दुराचारों, भ्रष्टाचारों और कत्त व्य-हीनता को पोषण मिलने 
लगा । ऋषि दयानन्द के भारत और विश्व मानवता पर किये 
गये असंख्य उपकारों में से महत्तम उपकार है कि उन्होंने मत- 
मतान्तरों की बदलियों को छिन्न-विच्छिन्न कर वेद सूर्य के 
प्रकाश को पुन: हम तक पहुँचाया । उसी क्रम में वेदिक उपा- 
सना विज्ञान भी उन्होंने हमें पुनः प्रदान किया । 


स्वर्गीय de गङ्भाप्रसादजी वैदिक वाङमय के महान्‌ 
अध्येता हो गये हैं । उन्होंने आस्तिकवाद,अद्रैतवाद आदि अनेक 
महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रणयन किया । वैदिक मणिमाला चुने हुए 
वेद मन्तरं द्वारा वेदिक ईश्वर और उपासना विज्ञान का सरल 
शब्दों में परिचय देने वाली उनकी एक अनुपम कृति है | 


“आज के संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता ईश्वर के - 


सत्यस्वरूप तथा उपासना के स्वरूप से परिचित होने की है । 
इसी भावत्ता से आर्यसमाज शताब्दि वर्ष में, Wgf दयानन्द के 
३२ वे निर्वाणपर्व--दीपावली के ज्योतिर्मय पर्व पर,मुर्धेन्य वेदिक 
विद्वान्‌ श्रद्धेय उपाध्यायजी द्वारा व्याख्यात वेदिक ज्ञानालोक 
` को किरणें 'वैदिक मणिमाला विशेषा ङ्क अपने तपोभ्ुमि-परिवार 
' को समर्पित है। माँ मानवता का विनम्र सेवक--सेप्' 
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इते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन | स धीनां 
«fe । [ ऋग्वेद मण्डल १, सूक्त १८, Wo ७ | 


( यस्मात्‌ ) जिसके ( ऋते ) बिना ( विपर्चितः चन ) 
fagrq का भी (यज्ञः) यज्ञ या शुभ कर्म (न) नहीं (सिंध्यति) 
सिद्ध होता (स) वह ईश्वर (धीनां) बुद्धियों के (योगम्‌) सम्बन्ध 
में (इन्वति) व्यापक होता है । 
प्रत्येक शुभ काम केलिये विद्या तथा बुद्धि चाहिये 
इस बात को सभी लोग मानते हैं | कौन ऐसा है जो कह सके 
कि बिना ज्ञान के किसी शुभ काम का सम्पादन हो सकता है ? 
वास्तव में हमारे दुष्कर्म भी बिना ज्ञान के नहीं होते । हम पहले 
किसी चीज को जानते हैं तब उसे करते हैं। इसीलिये संसार 
के सभी देश तथा जातियों के लोग ज्ञानोपलब्धि की महिमाको 
स्वीकार करते हैं ।.परन्लु एक बात है जिसमें सब लोग सहमत 
नहीं हैं । वह है ईश्वर की सहायता की आवश्यकता | नास्तिकों 
को अपने ज्ञान पर इतना भरोसा होता है कि वह ईश्वर कौ 


सहायता को सर्वथा अनाबश्यक समझते हैं । पाइचात्य देशों 
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में बहुत सों का दावा है कि हमने अपने समस्त व्यावहारिक 
जगत्‌ से ईश्वर का बहिष्कार कर दिया परन्तु Rm 
प्रकार वी भी हानि नहीं हुई । यह वात कितनी अययार्थ हे 
= अनुभव quum ही विद्वान्‌ अब करने लगे हैं A उनको 
अपना समस्त पुरुषार्थ कुछ अधुरा-अधूरा प्रतीत हो रहा है । 
प्रत्येक कार्य में ईश्वर की सहायता की FAT आवश्यकता 
है ? जब हम किसी शुभ काम को करने बेठे तो क्यों पहले 


ईश्वर का नाम ले लें ? क्‍यों उससे सहायता की प्रार्थना करें ? | 


क्या आवश्यकता है कि हम gs. यह कहें, है प्रभु, हम 
निर्बल हैं । हमको इस ,शुभ कार्य में सहायता दीजिये ? क्‍या 


यह ढकोसला या आडम्बर मात्र नहीं है ? क्या नास्तिको के 


सभी काम बिगड़ जाते हैं? क्या बहुधा ऐसा देखने में नहीं आता 
fr नास्तिकों ने आस्तिकों की अपेज्ञा अधिक सफलता प्राप्त की 
और आस्तिक लोग 'ईश्वर-ईश्वर जपते ही रह Up? 

हाँ, हुआ तो यह अवश्य ! यदि हिन्दुओं कोआस्तिकता को 
आस्तिकता कहें तो जव सोमनाथ के पुजारी अपने शिव की सहा 


यता मांगते रहे उतनी देर में महमूद गजनवी ने मन्दिर को तोड, 


फोड़कर आस्तिक पुजारियों को तहस-नहस कर दिया। यदि 
मुसलमानी मतकी आस्तिकता को आस्तिकता कहें तो बहुतसी 
लड़ाइयों में यह अल्लाह अल्लाह ही कहते रह गये और इनके 


. शत्रुओं नेइन पर विजय पाली । 


फिर वेद क्यों कहता है कि ईश्वर की सहायता के बिता 
किसी विद्वान्‌ का भी कार्य नहीं चलता?वेद मन्त्र में (विपश्चितः 
aq ऐसा शब्द पड़ा है । 'चन' का अर्थे हे कि कोई भी नहीं l 
तात्पर्यं यह है कि अविद्ठान्‌ तो कुछ कार्य कर हो नहीं सकता. 
किन्तु इसके साथ-साथ विद्वानु को भी ईश्वर की सहायता की 
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जरूरत होती है । इससे ईश्वर की सहायता का होना अनिवाय 
माना गया है । यह आस्तिकता की पराकाष्ठा है। इसमें आस्तिक 
होने के महत्व की ओर संकेत है, आस्तिक्य केवल मन समझाने 
के लिये नहीं किन्तु प्रत्येक शुभ कार्य के लिये जरूरी है ऐसा 
यों ? इस पर विचार कीजिये । 

वेद मन्त्र में शब्द 'यज्ञ' पडा है । वेद मन्त्र यह नहों कहता 
कि ईश्वर के भरोसे के विना यज्ञ सिद्ध नहीं होत। । वेद कहता 
है कि 'यस्मात्‌ ऋते’ अर्थात्‌ जिस ईश्वर के बिना शुभ कर्म 
सिद्ध नहीं होता | इसका तात्पर्य यह है कि चाहे तुम ईश्वर को 
मानो या न मानो, चाहे उस पर विश्वास करो या त करो,चाहे 
उसकी सहायता मांगो या न मांगो, परन्तु एक बात अवश्य 
है, वह यह कि जितने शुभ काम संसार में होते हैं वह ईश्वर की 
ही सहायता से होते हें । ईश्वर विला माँगे भी सहायता करता 
है, अगर कार्य शुभ हों तो । और माँगने पर भी सहायता नहीं 
करता यदि काम शुभ न हो ! यही कारण है कि हम सहायता 
के fart हाथ पसारे हो वेठे रहते हैं आर ईश्वर हमारे शत्रु को 
हम पर विजयी कर देता हे । मन्त्र का दूसरा Shel इसको 
स्पष्ट कर देता है।'स धीतां योगम्‌ इन्वति । वह बुद्धियों 
के योग में व्यापक है| ईश्वर की सब बुद्धियों में व्यापकता 
बताई गई है । बुद्धि क्या है ? बुद्धि वह शक्ति है जो सृष्टि के 
नियम में ओत-प्रोत है । बुद्धिमांत्‌ वही है जो इस नियम को 
समझता है, और उसका अवलस्बन करता है। 

सृष्टि नियम भिन्न २ विभागों में काम कर रहे हैं । यदि आपने 
उनको समझ लिया और उनके साथ चल पड़े तो अवश्य ही 
आप अपने मनोरथ को प्राप्त हो जायेंगे । इसका मोटा दृष्टान्त 
यह लीजिये । रेलवे स्टेशन के एकही स्थान से भिन्न-भिन्न 
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दिशाओं में सिन्त २ गाड़ियां जाती हैं । प्रयाग से एक गाड 
कलकत्तों को, एक लाहौर को, एक जबलपुर को, एक लखनऊको 
जाती है । यदि आपको इसका यथार्थ ज्ञान हो जाय ता जहां 
पहुँचना है, वहीं का टिकट लेकर उसी गाड़ी सें बेठ जायगे। रेल 
के नियमों को जानना और उनके अनुकल करना ही आपके यज्ञ 
की सिद्धि का उपाय हे । रेल का एक अध्यक्ष हे । उस अध्यक्ष 
के बिता आप अपनी यात्रा पूणे नहीं कर सकते । यह सम्भव 
है कि आप उस अध्यक्ष को न जानते हों या उसके समक्ष 
नतमस्तक न होते हों । परन्तु इतना जानना तो आवश्यक हैं 
कि रेल का यह नियम $a यदि! आप इस नियम के बिरुद्ध करे 
तो प्रार्थना करने और हाथ पेर जोड़ने पर भी आप अपने अभीष्ट 
की पूर्ति नहीं कर सकते । कल्पना कीजिए कि आप लहर 
जाने वाली गाड़ी में बेठ गये और रेल के अध्यक्ष ओर समस्त 
कर्मचारियों के प्रार्थी हुये कि हम किसी प्रकार were पहुँच 
जायं तो क्या नतीजा ? आप जोर से चिल्लाइये, कोई फल 
निकलने का ही नहीं । और निकले भी क्यों ? नियम पालन' 


ओर खुशामद में तो भेद है। कया रेल का अध्यक्ष यह नहीं ' 


कहेगा कि हम खुशाभद नहीं सान सकते हमको तो नियम का 
पालन चाहिये ? 


इसी प्रकार आस्तिकता और खुशामद में भेद हे! बहुत से | 
aiam नाम धारियों ने यह समझ रक्खा है क्रि यदि किसी | 


मन्दिर, मस्जिद या गिरजे में या अन्य पवित्र कहलाते जाने 


वाजे स्थान में खड़े होर ईश्वर की बड़ी-बड़ी प्रंसायें कर देंगे | 
तो ईश्वर हमारे कामों को अवश्यमेव सिद्ध कर देगा । परन्तु 


तत्व तो यह है कि लाखों इम प्रकार के खुशामदी “ईश्वर 


gaqt |” चिल्लाते रहते हैं ओर उनका कार्य सिद्ध नहीं होता । | 
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८° 
मारी प्रार्थना को क्‍यों नहीं सुनता 1 .. 
वेद कहता है कि ईश्वर सब बुद्धयो में ओत-प्रात da यह 
जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर ही कर रहा है । रेल केअध्यक्षाक 
समान । रेल के अध्यक्ष का मस्तिष्क रेल के समस्त कार्यो में 
ओत-प्रोत है । रेल का अध्यक्ष रेल की प्रत्येक गति में व्यापक है 
तभी तो रेल अच्छी तरह चल रही है । जिस कार्य सं अध्यक्ष 
का मस्तिष्क व्यापक न रह सका उसी में विघ्न या बाधा पड़ 
जाती है । इसी प्रकार ईश्वर भी संसार के सभी ID Si 
व्यापक है ।जो काम आप नियमों के अनुकूल करते ह वह IN 
हे । अतः वह ईश्वर के ही सहारे चल रहा ह। रेल में चलने 
वाला बच्चा नहीं समझता कि रेल का अध्यक्ष रेल को वों 
कर चलाता है परन्तु वह चलाता अवश्य है | इसी प्रकार us 
यह नहीं जानता कि उसके शुभ कार्य में ईश्वर का कितना 
हाथ है । कभी-कभी विद्वानु भी समझता है कि में अमुक काम 
बिना Seat की सहायता के कर रहा हूँ | परन्तु यह उत 
विद्वान की भूल है । यदि gada नियमों के विरुद्ध करे तो वह 
विद्वान्‌ भी कमी सफल नहीं हो सकता । इसीलिए विद्वान पहले 
ईश्वर को जानने की चेष्टा करता है और फिर उसके अनुकूल 
आचरण करता है । 
अव प्रश्‍न यह है कि सदि ईश्वर की खुशामद की आवश्य- 
कता नहीं तो वेद ने हमको यह बात बताई ही क्‍यों कि बिना 
ईदवर के कोई काम सिद्ध नहीं होता ? वस्तुतः इसकी जरूरत 
शी । सिद्धि दो प्रकार की होती है एक अधूरी और दूसरी 
पूरी « बच्चा इतना जानता है कि रेल का टिकट लेकर रेल al 
बैठ जाओ और पहुँच जाओगे । दुसरा विद्वान्‌ रेल कै अध्यक्ष की 


नो हताश होकर यही कहना पड़ता है कि न जाने ईश्वर 
म ? 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऑसम 
<= Dated Aa Samai Fondation lo 


समस्त व्यापकता का अनुभव करता है । क्‍या इन दोनों d 
कुछ भेद नहीं ? साता कि दोनों ही अभोष्ट स्थान पर पहुँचेंगे 
परन्तु जो रेल के अध्यक्ष की अध्यक्षता को समझेगा वह पूर्ण- 
रीत्या सफल होगा उसके अनेक अन्य कार्य भी सिद्ध हो सकेगे | 
इसलिये fag को जानना चाहए कि मेरा कार्य बिना Saaz 
के पुरा नहीं हो सकता । वेद कहता है कि ईश्वर बुद्धियों में 
alana हे अत: उसके बिना कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता | 
रहा अशुभ काम उसका तो होता ही सम्भव नहीं, अतः उसके 
लिये प्रार्थना व्यर्थ है । 


SS RATAN SS eps 


ईश्वर qeg दपा करो ! 
ईश्वर तुम्हीं दया करो, तुम बिन हमारा कौन है ? 
दुबलता दोनता हूरो, तुम विन हमारा कौन है? 
जग के बनाने वाला तू, दुःख के मिटाने वाला तू । 
विगड़ी बनाने वाला तू, तुम बिन हमारा कौन a? 
माता तुही तुही, पिता, बन्धु तुही, तू ही सखा।. 
केवल तुम्हारा आसरा, तुम विन हमारा कौन है? 
तेरा भजन, तेरा मनन, तेरी ह धुन तेरी लगन | 
तेरी शरण में आये हम, तुम विन हमारा कौन है ? । 


सया बरस बरस रसवारी [स्व० To बुद्धदेव विद्यालंकार] 
बद बु द पर तेखे.जाऊ बार बार बलिहारी | dato 
नदी सरोवर सागर बरसे, लागी झरिया जारी | 
मोरे E क्यों ना बरसे मैं क्या वात विगारी । मेया० 
तू वरे मैं जी भर नहाऊ' दोनों भुजा पसारी। 


नयन मू द कर नाचू गाऊ, अपना आप विसारी । dato | 
ee a SOOO कक क क कर क येक NSN | 
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ईश्वर हमारा हे 
ates युजा वयं प्रति ब्रुवीमहि स्पृधः । 
त्वमस्वाकं तव स्मसि ॥ 
( ऋग्वेद ८।११।३२ ) 

(sx ) हे ईश्वर ( त्वया इद्‌ ) तुझसे ही । युजा ) संयुक्त 
होकर ( वयं ) हम ( स्पृधः ) शत्रुओं को ( प्रति ब्रुवीमहि ) 
उत्तर दें अर्थात्‌ उन पर विजय प्राप्त करें ( त्वम्‌ ) तू (अस्माकं) 
हमारा है। (तव ) तेरे ( स्मसि ) हम à! 

इस वेद मंत्र में ईश्वर के संयोग का गाम्भीर्य, और उसके 
लाभ बताये गये हैं । मनुष्य ईश्वर की उपासना क्यों करे, ईश्वर 
का सहारा क्यों खोजे ? बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर हो भी 
तो हमें क्या ? यदि हम अच्छे कमें करेगे तो ईश्वर उनका फल 
हमको देगा ही या वह फल हमको मिल ही जायेगा । फिर ईश्वर 
का आश्रय ढूंढने से क्या लाभ ? 

वेद मन्त्र उपदेश देता है कि बिना ईश्वर को सहायता i ह्म 
कुछ नहीं कर सकते । ईश्वर का आश्रय ही हमको AGA का 
सामना करने की शक्ति देता है। जब से मनुष्य इस संसार में 
जन्म लेता है उसी क्षण से उसे आवश्यकता पड़ती है कि अपने 
दत्रुओं का मुकाबिला करे 1 यह शत्रु कौन हैं ? हमारी कुवास- 
नायं | हमारे हृदय का डर Ag सब किस प्रकार दबाये 
सकते हैं ? केवल ईश्वर के आश्रय से । संसार में कोई ऐसा नर्ह 
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है जिससे अन्य कोई प्रवल न हो ' हम यहाँ किसी प्राणी या 
मनुष्य को ऐसा नहीं कह सकते कि येह सबसे ही वलि è | 
इसलिगे सांसारिक मनुष्यों या पदार्थो का आश्रय केवल अधूरा 
(MAT ह । यह सत्र पदार्थ अल्प शक्ति वाले हैं । यदि हम केवल 
इनके ही आश्रय रहेंगे तो किसी न किसी समय धोखा हो 
जायगा | आवश्यकता ऐसो शक्ति की है जो ३ हो ओ 
जिसके संयोग से हम में अपार शि ar E Id नल 
ईश्वर है जिससे महान्‌ न कोई है न कोई हुआ । इसलिये वे 
है हानुन कोई हैं न कोई geri इसलिये वेद 
मन्त्र कहता हे कि सव प्रकार के शत्रुओं से मुकाविला करना 
चाहते हो तो केवल ईश्वर की सहायता लो । 


मन्त्र के दुसरे टुकड़े में कहा 


र है कि हे ईश्वर ! 
हो ओर हम तुम्हारे हैं । इन शब्दों ने भक्ति OMEN i 
को और भी बढ़ा दिया है। ईश्वर और जीव का घनिष्ठ सम्बन्ध 
कई स्थानों पर वर्णत किया गया है यहाँ यह सम्बन्ध बड़ी 
उत्तम रीति से दर्शाया हे । जब हम अनुभव करते हैं कि a 
ह्मारा है और हम ईश्वर के हैं तो ईश्वर के प्रति हमारा अगाध 
भम हो जाता हे l हम सहायता किससे मांगे ? ईश्वर से । क्यों? 
इसलिए कि वह हमारा है, वह गैर नहीं है वह न तो हमारा 
शत्रु ह न उदासीन । जब हम किसी से कहते हैं कि qu मारे 
हो' तो इससे अनन्त प्रेम का प्रकाश होता है ।जो हमारा ह 


| S प्यारा है उसी को हम इन शब्दों से सम्बोधित कर सकते हं | 


वेद कहता है कि 'हम ईश्वर के हैं' । इसलिये हम ईश्वर से 


_ जिमुख हो भी नहीं सकते । हम ईश्वर से व ज़ 
i à हैं ; : Sl 
सकते हैं ? हम ईश्वर के हैं इसोलिये तो ईश्वर pm a 


अत्यन्त प्रेम करता है । जः हुँ 
है । जब हम उसको भुल जाते हैं तब भी 


RAR हमको नहीं भूलता | वह कैसे भूले ? हम तो उसी के हैं । 
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ईश्वर जागता है हम सोते हें 
अग्ने त्वं सुजागुहि वयं सुसंन्दिषीमहि | 
रक्षाणो अप्रयुच्छनुप्रबुधे नः पुनस्कृधिं)॥ ` 
(ago ४ । १४ ) 
(अग्ने) हे ईश्‍वर ( त्वं) आप ('सुजागृहि.) ' अच्छी तरह . 
जागें । (वयं) हम {(सुमन्दिषीमहि) भली भांतिं सोवे* (णो=नः) 
हमारी (अप्रयुच्छन्‌) निरन्तर रक्ष) रक्षा कीजिए' । ( नः ) 
हमको ( प्रबुधे ) जागंने के लिये ( पुनः ) फिर ( fer ) योग्य ' 
कीजिए | 
यह मन्त्र vifa में सोने के'समंयं पढ़ने कां है । 'जब-एक ` 
आस्तिक सोने की तैयारी करे' तो 'उस समयं अपंनें आपको ! 
ईश्वर के समर्पण करदे । जागने की अवंस्थामें हर मनुष्य अपनी | 
रक्षा आप करता है परन्तु सोने के समयं ag अपनी. इन्द्रियों ' 
को भीतर खींच लेता है | उस समयं वह इन्द्रियां बाहर के भय 
का न तो'अनुभुव कर सकती हैं-न' आपत्ति से उसकी रक्षा कर 
सकती हें । इस बेहोशी की अवस्था में जाने से पहले 'वह ईश्वर | 
सेःरक्षा की प्रार्थना करंता' है | क्योंकि Saar तो सदां जागता 
& वह कभी स्वंप्नं या सुषुंप्ति की अवंस्था को प्राप्त नहीं होता । । 
ऐसी जागरूक सत्ता ही मर्नुष्य्र की उस समयं रक्षा करती है.जब ' 
उस्ंका.और कुछ बसं नहीं चलता । लोग कहते हैं कि S4 ` 
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उसको सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करते हैं। 

परन्तु वस्तुतः ईश्वर उनकी मदद.करता है जो यत्न करने पर 

[भी अपनी सहायता आप नहीं कर सकते । जहाँ अन्य बातों की 

प्राथना करते समय हम कुछ न कुछ अपने बल पर भी भरोसा 

रख सकते हैं वहाँ सोने के समय तो ईश्वर ही एकमात्र सहारा 

- होता है इसलिए इस मन्त्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे 

| प्रभो ! हम इस योग्य नहीं है कि सदा जागते रहें । हमारी 

| शक्ति अल्प है.?हम काम करते-करतै थक जाते हैं और खोई हुई 

| शक्ति को फिर प्राप्त करने के लिवे हमको सोने की” आवश्यकता 

I | होती है । आप तो ear जागते रहते हैं । आप कभी थक्रते नहीं । 

आपको सोने की. जरूरत नहीं-होती। इसलिये हम आपसे प्रार्थना 

करते हैं LSU हमारी. निरन्तर, रक्षा m. संसार की कोई 

शक्ति हमारी निरन्तर रक्षा नहीं कर सकती । है ईश्वर !-हमको 

ऐसा. सामर्थ्यं दीजिए क्रि हम स्वस्थ, होकर जागे | अर्भ्रात्‌ जिस 

खोई हुई शक्ति के पाने के लिये हम निद्रा देवी की गोद. में जा 

रहे हैं बह हपारा- मनोरथ पूरा हो.जाय और हममें फिर इतनी 

शेर्तिभाजाय | कि जागने पर भरपुर काम कर सके। 

TA पुरुष को चाहिएं कि सोने से पहले, इस मरन द्वारा 

सच्चे हृदय से आत्म-निरीक्षण पुर्वक प्रार्थना करे, ase. 


Es Ive 

कया पने वैया अर्चन te बमा 

Se सीम का तुन्दर मन्दिर मेरा लघुतम, जीवन रे! 

मेरी श्वास, करती vedi iy प्रिय mp अभिनन्दन रे ! | 
। रज को धोने “उमड़े आते लोचन d जल्‌-केण रे। 
jp “सित पुलकित रोम, मधुर मेरी'पौडा का चन्दन रे! ' 

स्नेहे भरा जलता है झिलमिल मेरा यह दीपक मन रे! ' ~ 
“ भेरें हग के तारक. में नव 'उत्पल at उन्हीलन meu ^ 
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ईश्वर अग्नि है 

वया इदग्ने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता मादयन्ते । 
वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनांउपमिद्‌ ययभ्थ ॥ 

( ऋग्वेद १) ५९ । १ ) 

( अग्ने ) हे पूजनीय तथा सव गतियों के प्रेरक ईश्वर ! 
{ अन्ये अग्नयः ) और सब अग्नियाँ अर्थात्‌ गति वाली चीजें 
( ते ) आपकी ( वया इद्‌ ) arai के समान हैं 1 ( त्वे ) आप 
में ( विश्वे ) सब ( अमृता ) अमर सत्तायें ( मादयन्ते ) आन- 
faa होती हैं । ( वेश्वानर ) हे सब के नेता ईश्वर ! आप 
( क्षितीनां ) मनुष्यों की ( नाभिः ) टु डी अर्थात्‌ केच्द्रह । आप 
( जनां ) मनुष्यों को ( उपमित्‌ ) सहारा देते हुए ( स्थूण-इव ) 
खम्भे के समान ( ययन्थ ) धारण करते हैं | 


इस वेद मन्त्र में ईश्वर को 'अरिनि' कहा है। ‘afta शब्द 
संस्कृत के 'अञ्चुगतिपूजनयोः' धातु से निकला है । eu) 
धातु के दो अर्थ हें--एक गति और दूसरा पुजन । 'गति' अर्ति 
का स्वयं गुण है । पूजन दूसरों का अग्नि के प्रति है । सांसारिक 
अग्नि भी दो गुणों के लिये प्रसिद्ध है। एक गर्मी और दूसरा 
प्रकाश ! mH सब गतियों की प्रेरक है । जहाँ गर्मी है वहां 
गति है । जहाँ ठण्ड है वहाँ शिथिलता है। जहाँ गति है वहाँ 
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फ) 
' जीवन है । जहाँ शिथिलता है वहाँ मौत है। गर्मी का प्रकाश के 
साथ सम्बन्ध है इसलिए प्रकाश को लोग पूजते हैं । 

ý जो बातें भौतिक अग्नि में पाई जाती हैं वही अनन्त मात्रा 
में इश्वर में पाई जाती हैं । यही नहीं | वेद कहता है कि 'अन्ये 
अग्नयः' अर्थात्‌ अन्य संब अग्नियाँ 'ते वया’ तेरी शाखाये हैं। 

Ug mm ईश्वर अग्नि के समान गतिवानु और पूजनीय हे 
किन्तु यों कहना अधिक ठीक होगा कि अग्नि ईश्वर के समान 
गतिवान ओर पूजनीय है । क्योंकि अग्नि ईश्‍वर की शाखा के 
समान है । जिस प्रकार वृक्ष से शाखाये निकल कर उसी के 
समान गुण रखती हैं इसी प्रकार सब अग्नियाँ ईश्वर से निकल 
कर ईश्वर के से गुण रखती हैं । जिस प्रकार ES अग्नि सब 
अन्य पदार्थों को गति देती हे इसी प्रकार ईश्वर सबको गति 
देता है | इससे भी बढ़कर बात यह है कि अग्नि की यह गति 
भी ईश्‍वर की गति से निकली हुई है। 'अग्नि' क्या है ? प्रकृति 
का एक अश। जड़ और अन्धकारमय । न तो उसमें गति gg 

न वह पुजनोय हे । परन्तु जब प्रकृति के इसी .अन्धकार मय 
अश को ईश्वर की गति मिल आती है उस समय उसमें प्रकाश 
ओर गर्मी दोनों आ जाती हैं । तत्वे विशवे अमृता मादयन्ते” 
eet ug अमर सत्तायें तुझी में आनन्दित होती हैं । ये अमृत 
E ? Bi z कभी मरते नहीं । जो अनादि ओर अन्त हैं 1 

ह्‌ STET ज व केवल ईश्वर में ही आनन्द पाते हैं । बिना ईश्वर 

. आनन्द कहा ? जो संसार की वस्तुयें हमको सुख देती हैं 
उनमें भी आनन्द ईश्वर से ही आता है । 


poo को वेश्वानर इसलिए कहते हैं कि यह ‘fara’ कां 
M अर्थात्‌ नेता हे । यह मनुष्यों की 'नाभि” अर्थात्‌ केन्द्र है । 
गकार मकान QEN पर ठहरा रहताः है उसी प्रकार मनुष्य 


p 
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भी ईश्वर के सहारे ही स्थित रहते हैं। ईश्वर सबका सहारा 


` है। इश्वर के बिना हमारा काम नहीं चल सकता । ईश्वर को 


मनुष्यों को नाभि कहने का कारण यह भी है कि जिस प्रकार 
हिये के घेरे का प्रत्येक भाग अपने केन्द्र की ओर खिचा रहता 

है उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर खिंचा रहना 
चाहिए | जिसकी वृत्तियां इश्वर से विमुख हो जाती हैं वह उसी 
प्रकार नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है जेते पहिये की :परिधि केन्द्र से 
अलग होने पर पहिये को नष्ट कर देती है । 

इस मन्त्र में चार मोटी मोटी बातें बताई गई हैं । 

(१) संसार की सव शक्तियों का निकास ईइवर से Ed 

(२) जीवों को ईश्वर से ही आनन्द मिलता है । 

(३) ईश्वर मनुष्यों का केन्द्र है अर्थात्‌ मनुष्यों at sat 
ओर झुका रहना चाहिए 

(४) ईश्वर सव मनुष्यों का सहारा है । * 
ee 22-0227 6-2 02^ i-o 0-27 के: >>> © 0-32 O Dr 0-3 0-30 के. O >> 2-3 0 ठे>- ७. 


जो चलते सत्य के पथ पर c0 


जो चलते सत्य के पथ पर, वे उसको मोल लेते हैं। 
वे भी तप के तराजू पर, तपस्या तौल लेते हैं ॥ जो चलते० 
i कठिन मारग है पग-पग पर, पड़े हैं फिसलने पत्थर d 
चिपक जाते जो चरणों से, उठा वे गोद लेते हैं ॥ जो चलते० 
जो मन में धार कर श्रद्धा, रखे विश्वास बुद्धि में । 
खजाने ज्ञान के उनके, लिये वे खोल देते हैं । जो चलते० 


- जो करके सत्य को धारण, बने मन वचन से पावन। 


हृदय उनके में अपना, सोमरस वे घोल देते हैं ।। जो चलते० 
जो मानुष छोड़ कर छल-बल, बने निश्चल सरल पल-पल | 
वे हीरा नाम का अपना, उन्हें अनमोल देते हैं ।। जो चलते० 
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ईश्वर का प्रकाश 


विश्राजत्‌ ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः । देवास्त 
*E सख्याय घेमिरे । (ऋग्वेद ८ । ३८। ३ ) 


( इन्द्र ) हे परमेरवयेवान्‌ ईश्वर ( ज्योतिषा ) प्रकाश से 

` (स्वः ) प्रकाश स्वरूप लोकों को ( विश्राजत्‌ ) प्रकाशवान्‌ 

करते हुये आप ( रोचनं ) प्रकाश युक्त ( दिवः ) द्योलोक के 

उस पार ( अगच्छः) चले गये हैँ । ( ते ) आपकी ( सख्याय ) 
Hal के लिये ( देवा: ) fagiq ( येमिरे ) यत्न. करते हैं । 

इस मन्त में पहली वात यह बतलाई गई है कि संसार 

में अग्नि, बिजली, नक्षत्र आदि जितने चमकदार पदार्थ हैं उनमें 

ईश्वर की ही दी हुई चमक है। वस्तुतः ईश्वर ही प्रकाश का 

पुञ्ज है । अन्य वस्तुओं में प्रकाश ईश्वर से आता है । जिस 


बना देता है उससे पहले रात्रि की अधेरी में उनका हरा और 
पीलापन प्रतीत नहीं होता इसी प्रकार परमात्मा अपने प्रकाश 
से सब वस्तुओं को प्रकाशवान कर देता है | eq: नाम है 
THT युक्त पदार्थो का। इसमें सूर्य, नक्षत्र, अग्नि सभी 
शामिल 6 । इनमें प्रकाश कहां से आया ? वेद उत्तर देता है 
कि ea’ अर्थात्‌ ईश्वर ने ज्योतिषा अर्थात्‌ अपनी ज्योति से 
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'विश्राजत्‌' अर्थात्‌ सबको प्रकाशमय कर fear । सूर्य जब 
प्रातःकाल उदय होता है तो मानो अपनी सुनहरी रङ्ग की 
क्क ची संसार की सभी वस्तुओं पर फिरा देता है जिससे यह/सब 
चीजें सुनहरी सी दिखाई देती हैं । इसी प्रकार प्रलय अवस्था 
में परमाणुओं में किसी प्रकार का प्रकाश या विकास नहीं 
होता । वह अन्धकारमय होते हैं । परन्तु ईश्वर की प्रेरणा पाते 
ही वह सब प्रकाशयुक्त होने लगते हैं । मानो ईश्वर अपने प्रकाश 
को उन अन्धकारमय पदार्थो में प्रविष्ट सा कर रहा है । परन्तु 
ईश्वर का यह प्रकाशीकरण वहीं समाप्त नहीं होता । सूर्य की 
किरणें संसार भर को प्रकाशित करती हैं परन्तु सुर्य स्वयं बहुत 
दूर ऊपर चमक रहा है । वह द्यौलोक से परे है । इसी प्रकार 
ईश्वर संसार में अपना. गा ees Peal भी इस संसार से 
* कहीं ऊपर है अर्थात्‌ ag यहां ET ae है # यहा परे होना 
या दूरी देश सम्बन्धी. नहीं कितु EAS सम्बन्धी) है | UN 
ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित “होती. हुई giar नहींहो Y 
जाती, फुल में सूर्य का प्रकाश है अर्य परन्तु यदि वास्तविक // 
। सुर्य को जानना चाहते. हो तो सूर्य ssp से निरीक्षण करो 
इसी प्रकार यद्यप्ति संसार भर, में ईश्वरु-का प्रकाश है gaat 
इस प्रकाश के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिये संसार 
| सीमा से बाहर, असंसारी ईश्वर का ध्यान करना आवश्यक है। 
यही कारण है क्रि faery लोग इस संसार कें प्रकाश को 
साधारण निचली श्रेणी के लोगों के लिये छोड़ते हुये “इन्द्र” की 
‘aga’ या मित्रता के लिये यत्न Eee । प्रकाशित वस्तुओं 
से प्रकाश उतना, ही बड़ा है जैसे मीठे गन्ने, की अपेक्षा ag 
ii जीनी, ज़िसने गन्ने को,मीठा किया हुआ है परन्तु उस चीनी से 
। >भौ भोठा चीनी का भण्डार है जहाँ से गन्ना आदि सभी मिष्ट 


pate 
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पदार्थ माधुयं को उधार लेते है । इसी प्रकार प्रकाश से भी 
उच्चतम प्रकाश का वह कोष है जिसक्तो.ईश्वर या इन्द्र कहते हैं 


और उसका प्रकाश संसार प्रंकाशित करता है | 

इस वेद मन्त्र 'के शब्द-विन्यास में विशेष लालित्य है । 
इसको जितनी बार पढ़ा जाय उतनी बार ही आत्मा को ' 
आह्लाद होता है । ऐसा प्रतीतहोता है मानों प्रभु की ज्योति | 
हमारे अन्धकारमय- हृदय को प्रकाशयुक्त कर रही है । 


————— 


इंश-स्तवन aani मंनपुरी' 
आनन्दघन प्रभो ! प्रणाम बार-बार है। 
तेरी कृपा अपार का ही सब प्रसार है ॥ : 
खोजू इधर-उधर कि कहुँ तेरा निवास है । 
अज्ञान 2 .न जानता सर्वत्र वास OI 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म, आप हैं प्रतिक्षण" समक्ष हैं। : 
होता गुणी प्रत्यक्ष कब गुण ही प्रत्यक्ष हैं। । 
व्यापक विशालः सृष्टि ही तेरा शरीर है। 
ब्रह्माण्ड का प्रत्येक कण तेरा कुटीर है ॥ ' 
मक्खन fea aga में तिल में न तेल ज्यों । 
होता प्रयास बिन प्रभो तेरा न मेल त्यों ।। । 
भगवान कर SAT: fH हम भूलें तुझे नहीं । 


तू है हृदय बसा न क्यों खोजें तुझे adi | 


` सुख-ज्ञान्ति-्लोत्‌ नित झरे पीकर अमर बने | 


लेते न लाभ दुगुंणों : में. हम रहें सने ॥ || 


हैं तुच्छ हम ^TUR आप गुण निधान हो। 


करके कृपा उबारिये शाश्वत महात्र alll! 


= s 
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Seat का धन 
आ ud न रश्मयो ध्रूबालो वेश्वानरे दधिरेऽग्ना बसूति। 
या पर्वतेष्योषधीष्तप्सु या सानुवेष्वसि तस्थ राजा । 


€ 
Bho १। ५९। ३।) 
(a) sP ( aan ) किरणें ( सूर्य्ये ) सूरज में (आ) 
अच्छी तरह ( Tart ) निश्चल हैं । उसी प्रकार ( वैश्वानरे ) 
जगत्‌ के नायक ( अग्ना ) ईश्वर में ( agfa ) धन ( दधिरे ) 
निश्चल रूप से vau हुये हैं। ( या ) जो धन ( पर्वतेषु ) पहाड़ों 
में ( ओषधीषु ) ओषधियों में ( अप्सु ) जलों में ( मानुषेषु ) 
मनुष्यों में हैं (तस्य)उन सबका तू(राजा) प्रकाशक (असि) है । 
सूयं प्रकाश की किरणों का पुज है। किरण उसी में से 
निकल कर प्रसारित होती हैं । परन्तु वह उससे अलग नहीं 
होतीं । सूर्यं के चमकने का अर्थ यह नहीं है कि जो किरणे सूर्य 
से निकल gat वह उसमें से कम हो गई । जब सूर्य भूमि के 
किसी भाग पर चमकता है तो वह अपनी किरणों को वहीं छोड़ 
नहीं जाता । सूर्य के साथ-साथ उसकी किरणें भी अस्त हो 
जाती हैं। इसीलिये वेद मन्त्र ने ईश्वर के वसु अर्थात्‌ धन आदि 
की सूर्य की किरणों से उपमा दी है। उपमा बड़ी मनोहर 
और यथार्थ है । जिस प्रकार सूर्यं की किरणें सूर्य में 
निश्चल रूप से स्थित हैं उसी प्रकार ईश्वर का धन ईश्वर में 
निश्चल रूप से स्थिति है । जिस प्रकार दूसरों को प्रकाशित 
करने से सूर्य के प्रकाश में कोई कमो नहीं आती उसी प्रकार 
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ईश्वर समस्त जीवों को धन देकर अपनी पूजी को कम नहीं 
करता । जिस प्रकार लोक लोकान्तरों को प्रकाशित करने पर 
भी सूर्य का अपना प्रकाश जैसे का तैसा रहता है उसी प्रकार 
प्रत्येक प्राणी को अन्न आदि देकर भी ईश्वर के धन में किञ्चित्‌ 
कमी नहीं होती | 

पहाड़ों में, वनस्पतियों में, जलो में, और मनुष्यों में जो 
कुछ धन है वह सब भौतिक अपेक्षा से सूर्य का दिया है और 
देविक अर्थ में परमात्मा का । जिस प्रकार भौतिक अर्थ में 


सूर्य वैश्वानर अर्थात्‌ सबका नेता है इसी प्रकार आध्यात्मिक । 


अर्थ में परमात्मा सबका :नेता है। 
साधारणतया लोग नहीं जानते कि धन का सूर्य के 
साथ क्या सम्बन्ध हे । पहाड़ों में अनेक प्रकार के रत्न हैं । 
यह्‌ रत्न स्वयं ही नहीं बन गये ! यों तो सोना चाँदी नमक तथा 
अन्य धातुयें वास्तव में एक ही हैं परन्तु भिन्न-भिन्न वस्तुओं में 
सूर्य का प्रकाश भिन्न-भिन्न है । उसी प्रभाश के द्वारा वह रत्न 
बन जाते हैँ । ओषधि अर्थात्‌ वनस्पति तो सूर्य के प्रकाश के 
विना उग ही नहीं सकती i मनुष्य बिना प्रकाश के क्या कर 
सकते हैं ? उनका तो भौतिक जीवन ही सूर्यं के आश्रित है। 
इसलिये सूयं इन सबका राजा है। राजा शब्द 'राजुदीप्तो 
aig से निकला है। अर्थात्‌ चमकने वाले का नाम राजा है। 
परमात्मा भौ इन सबका राजा है क्योंकि इन wat वहीं से 
प्रकाश आता है। परमात्मा न केवल धनों को उत्पन्न हीकरता 
हे किन्तु उनको कर्मानुसार विभाजित करने वाला भी वही है । 
उसने भोग्य पदार्थ उगाये ही इसलिये हैं कि भोक्त, वर्ग को 


उनके कर्मानुक्ल फल मिल सके | 


— 23H86: — 
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ते स्यान देव वरुण ते faa सूरिभिः wg ॥ $d स्वशचा 
eaf ॥( ऋ० ७॥ ६६ | & ) 

( देव वरुण ) हे श्रेष्ठ गुणों से युक्त ( मित्र ) और सब का 
कल्याण चाहने वाले जगदीश्वर ! हम लोग ( सूरिभिः सह ) 
तेरे विद्वानों के साथ (ते )तरे ( स्याम । होंबे । ( च ) और 
( इषं ) अन्त और ( स्वः )प्रकाश को ( धीमहि ) धारण करी 

इसमें परमात्मा को वरुण और मित्र नामों से पुकारा गया 
है । वह वरुण इसलिये है कि हम सब उसका वरण करते 
अर्थात्‌ उसे चाहते हैं । मित्र इसलिये है कि वह हम सबको. 
चाहता है और हमारे कल्याण के साधन संदा सम्पादित किया 
करता है । वेद कहता है “सूरिभिः सह' अर्थात्‌ सब विद्वानों 
के साथ मिलकर हम तेरो उपासना करें ओरं तेरे बने | मनुष्य 
को ईइवरोपासता न केवल स्वयं हो करतो चाहिये किन्तु दुसरो 
को उसके लिये प्रेरणा करनी चाहिये । 

ईश्वरोपासना के दो फल बताग्रे हैं । एक तो 'इष' ओर 
दूसरा ga: 'इंप” कहते हैं अन्न को। अन्न सभी भोतिक 
anal का प्रतिनिधि स्वरूप है। जो भूखा मरता है उसे संसार 
का कुछ भी सुख प्राप्त नहीं होता । इस जन्म और जीवन का 
साधन ही अन्न है । इसलिये अन्न को कभी-कभी जीविका 
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कहते हैं, क्योंकि जीवन का YEE स्वरूप अन्न Da 'स्वः' का 
अर्थ है 'प्रकाश | अन्न इस लोक को ठीक करता di 
प्रकाश परलोक को सुधारता है। इस लोक से परे परलोक 
है । यह लोक वथा है ? मनुष्य की वह अवस्था जब कि उसका 
शरीर से सम्बन्ध है । परलोक है वह अवस्था जब मनुष्य का 
आत्मा अपन शरीर सम्बन्धी विचारों को छोड़ कर आगे बढ़ता 
है और आत्मिक तत्थ का मनन करने लगता है pg परलोक 
आत्मिक प्रकाश अथवा 'स्वः' के द्वारा ही हृष्टि-गोचर होता है। 
जिसको इस प्रकाश की उपलब्धि नहीं हई उसे परलोक का 
अनुभव ही नहीं होता। उसके लिये एक ही लोक है वह परलोक 


क] समझता ही नहीं । बैदिक ईशवरोपासना से यह दोनों लोक 
सुधर जाते हैं 


काश का ना | 
अधेरे से उजाले की तरफ ले जाइये भगवन्न्‌ | 
te हम दूर पापों से, हमारे शद्ध होवे मन ॥ 
बराः से बच हम सब, भलाई में लगे हम gua 
कर कत्त ब्य का पालन, रहें निर्भय सदा सब जन ।। 
बंध बन्धुत्व में हम सब, पिलाबें प्रेम पावन रस । 
न होवे कोई भी org, हमारे ऐसे हों जीवन ॥ 
अहिसा और «qu मारे लक्ष्य साधन हों 
कर हम जान का वर्धन, बनायें स्वर्ग बन-उपबन || 
उठ हम सब, T आगे, बनायें दिव्य जीवन की । 
वते सुखमय जगत्‌ नन्दन, हमें दो शक्ति हे भगवन्‌ ॥ 


i ॥ (9oq191?) 


की ( ऊतधे ) अपनी भलाई के लिये ( द्यवि-्यबि ) हर रोज 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शवर सुन्दर `. स्तुओं का निर्माता 


i 
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quar सुदुघामिव Mey । gga wr 


( सुरूप meq) अच्छे रूप वाली चीजों के बनाने बाले 


(ज हगसि) हम. उपासना करते हैं। (इव) जेसे (गोदुहे) गाय 
aaa फे लिये (सुदुघां) सुगमता से दुही जाने बाली गाय को | 

इस मन्त्र में ईश्वर को Ape Hey कहा है । अर्थात्‌ ईश्वर 
अच्छी-अच्छी चीजों का बनाने बाला है। यह जगत्‌ जी ८एवबर 
का बनाया हुआ है बहुत ही सुन्दर है। इस जगत्‌ की प्रत्येका 
वस्तु aga सुन्दर हे । इससे अधिक सुन्दर शक्ति का हम ध्यान 
भी नहीं कर सकते । जिस वस्तु को हम कुरूप कहते हैं वह भी 
हमारे हृष्टि-कोण का भ्रम मात्र है। सृष्टि के किसी भाग को 
क्यों न अवलोकन करो यंदि तुमह वास्तविक निरीक्षण का 
अभ्यास है तो तुमको उसके सोदर्यं से बड़ा आगन्द प्राप्त होगा | 
[म कोई पत्ता किसी वृक्षा से तोड़ लो और उसकी ओर ध्यान 
[वैक देखो । कितना सुन्दर है ? बया तुम इससे अधिक सब्द 
को कल्पना कर सकते हो? उसका रङ्ग, उसका TITAS, SAH 
उपयोग सभी तो आश्‍चर्य में डालने वाले हैं। पहाड़ नदी झील 
बीते सुन्दर प्रतीत होते हैं । रात को आकाश की ओर देखो और 
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तारों के झिलमिल करते हुए आनन्द का पान करो। पशु-पक्षियों 
के शरीर की बनावट पर विचार करो। बागों में फल फूल को 
रङ्ग विरङ्गी शोभा का अबलोकन करो । दूर वयो जाते हो । 
i अपनी उंगली की ओर ही टकटकी लगाकर देखते रहो । थोडी 
Jn देर में ही तुमको मालूम हो जायगा कि तुम सौंदर्य के भण्डार 
d पर ad हुये हो । 
बहुत से लोगों को gi: अच्छी प्रतीत नहीं होती । वे हर 
i चीज को कुरूपा समझते हैं। उनकी आँख में रोग है 1 रोगी 
| आँख चमकते हुये सूर्य को भी बुरा समझती है। जिनमें - 
5 वास्तविक सोन्दर्य जानने को योग्यता नहीं वे कभी सृष्टिको 
o. सुन्दर नहीं समझ सकते । जिस प्रकार हमको प्रत्येक प्रकार की 
| ` शिक्षा को जरूरत है उसी प्रकार सौन्दर्य अवलोकन की भी 
: शिक्षा आवश्यक है । 
Bc परमात्मा को 'सुरूपकृत्नु' कहकर वेद ने हमारे हृदय में 
उसके लिये अनुराग उत्पन्न क्रिया है। जब हमको यह मालूम 
होगा कि ईश्वर की बताई हुई सभी चीजें इतनी सुन्दर हैं तो 
हम उससे प्यार करना सीखेंगे | 3 
इस मन्त्र में दुसरी बात यह कही गई है कि हम अपनी 
भलाई के लिये ईश्वर की उपासना करते हैं । इसमें न तो ईश्वर 
को खुशामद हमारा उद्देश्य है न कुछ और । हमारा एक मात्र 
उद्देश्य यह है कि हमारा अपना कल्याण हो । ऐसे सुन्दर 
org के बनाने वाले का चिन्तन मात्र ही हमारे लिये कल्याण- | 
प्रद है । सौन्दर्यं का पान करके हमारा हृदय सुन्दर बन जाता | 
है । हम अनेक गुणों से परिपूर्ण हो जाते gi i | 
इस कल्याण के लिये उपमा भी aga अच्छी दी जाती | 
हे । ईश्वर सुदुघा गाय के समान है ¦ सीधी गाय मारती नहीं। | 
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प I 
जो कोई उसके नीचे as जावे बही दुह सकता है। ईश्वर भी 
gm है । गाय के लिये तो चारे की आवश्यकता होती है | 
चारा न दो तो गाय कहाँ से दूध देगी। लेकिन ईश्वर से कल्याण 
प्राप्त करने के लिये केवल श्रद्धा की आवश्यकता है । उसके 
पास विनीत हृदय से जाओ और तुरन्त ही कल्याण रूपी दुग्ध 
की धारे तुम्हारे हृदय को तृप्त करने लगती हैं । रात-दिन यहाँ- 
वहाँ जब कभी तुमको प्यास लगे ईश्वर के इस दयारूप दूध की 
याचना करो ओर तुमको तुरन्त ही इसका फल मिलेगा । 
भौतिक संसार में सुदूघा गाय से अधिक ईश्वर की कृपा दिखाने 
के लिये और कोई उपमा हो ही नहीं सकती । 

वेद में ईश्वर का बड़ा सुन्दर, दयालु और कल्याण रूप 
दर्शाया गया है । यह मन्त्र इसका E" उदाहरण मात्र है । 


——— — 


m 


मेरा उद्देश्य हो प्रभो | 

मेरा उद्देश्य हो प्रभो ! आज्ञा को तेरी पालना । 
कर-कर कमाई TH की चरणों में तेरे डालना di 
मानव के नाते ऐ प्रभो, जाऊ कहीं मैं भूल भी। 
इतनी विनय है आपसे, बनकर सखा सँभालना ॥ 
जितने भी यज्ञ कर्म होंसेवा व प्रेम से करूं । 
आयें अभद्र भाव जो उनको संदा ही टालना ॥ मेरा० 
रक्षा तो मेरी तू करे, रक्षा में तेरी मैं रहें। 
अपने ही सांचे में प्रभो, जीवन को मेरे ढालना ॥ मेरा० 
मत्यु का मुझको भय न हो माँगता Gar वर यही। 
मेधा-बुद्धि की ऐ प्रभू, झोली में भिक्षा डालना ॥ मेरा० 


errs i 07१ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee’ pv cR ७4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


at 


ईश्वर CMS को पाती देने वाला 


अपां मध्ये तस्थिवांसं तृष्णा विदत्‌ SRAT । 
मृडा सुक्षत्र gs ॥ 


अ. ee UU VAY. तद त 


AFA 


( ऋ०७!८६।४) 
( अपाँ ) जलों के (मध्ये ) बीच में ( तस्थिवांसं ) 
हुए ( जरितारमु ) मुझ स्तुति करने वाले को ( तृष्णा ) 


2^7 Pe A3 


PT 


- प्यास (अविदत्‌) लग रही हे 1 (gaa) हे भलीभांति रक्षा 


करने वाले ईश्वर (आ सूड) मुझे सुख दीजिए, ( मृडय ) मेरे 
ऊपर दया कीजिये | 
इस मन्त्र में जीव की वर्तमान परिस्थिति का बड़ा अच्छा 
faa खींचा है कल्पना कीजिए कि नदी के किनारे पर एक 
मनुष्य बैठा हुआ है और प्यास से तड़प रहा है । उससे अभागा 
कोन होगा ? यही हाल जीव का है। इस ससार में सब सुख हैं 
Lum ने सभी कुछ दे रक्‍खा है । आँख के लिये सूर्य की रोशनी 
ओर तरह-तरह के खूबसूरत पदार्थ जिनसे आँख की तृप्ति भी 
होती है और वह अपना काम भी कर सकती है। इसी तरह 
जिह्वा. के लिये अनेक प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ, कान के .लिये | 
मनोहर राग, नाक के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार की सुगन्ध, त्वचा | 
के लिये कोमल पदार्थ | इन सुखमय पदार्थो के होते हुए भी 


^Y 


— 7611 


on 


| 
| 
| 
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मनुष्य दुखी है और हाहाकार कर रहा है। इसका कारण 
यह नहों है कि ईश्वर ने सुख की चीजें नहीं दीं । जो लोग 
शिकायत करते हैं कि ईश्वर ने दुख क्यों पैदा किया वह्‌ 
अपना दोष दूसरों के ऊपर ded हैं । ईश्वर नेतो सुख ही 
qar किया है परन्तु सुख के भोगने के लिये भी तो शक्ति 
चाहिए । किसी मनुष्य के सामने मिठाइयों का ढेर लगा दो 
फिर भी अगर उसके मुह में छाले हैं तों वह.भूखों मर जायगा 
क्योंकि उसमें भोगने की शक्ति नहीं gat में रस है, लेकिन 
अगर भोरे में रस चूसने की योग्यता नहीं तो फुल उसके लिये 
वेकार हैं । कितनी विचित्र वांत है कि हम .आनन्द-सरोतर में 
डुवकियाँ लगा रहे हे फिर भी तृष्णा सता रही है। चारों ओर 
पानी ही पानी है फिर भी प्यासं-प्यास चिल्ला रहे हैं । इसीलिए 
ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि भगवन्‌ | आप हमको. सुख 
दीजिए । देव ! हम पर दया कीजिए, हम aga दुखी. हैं। . 


CR ee क 


सक Á— 
आनन्द सोत बह रहा, पर तू उदास है 
अचरज है जल में रह कै भी मछली को प्यास है। 
फूलों में ज्यों सुवास ईख में मिठास है, 
ETATS का त्यों विश्व के कण-कण में वास है, 
दुक ज्ञान-चक्षु खोल के तू देख तो सही 
जिसको तू हू इता है, सदा तेरे पास है । अचरज० 
कुछ तो समय निकाल आत्म-शुद्धि के लिए, 
WX जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है | अचरज० 
आनन्द मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, 
जब तलक 'प्रकांश' इन्द्रियों का दास हे ॥ अचरज० 
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| इश्वर पृथ्वी झो हढ़ करने गला. ४ 
| यः पृथिवीं व्यथसानानर BE s 
| RE पवतान्‌ एकुपिताँ अरध्णात्‌ | i 
à UT अन्तरिक्ष विममे वरीयो 
या यामस्तभ्नात्‌ स जनास इन्दर 3 
(Æo 21 १२।२ ) | 
ज्‌ a ष्य : जिः A 

j हुई a RTT ` (यः) जिसने (व्यथमानाभ्‌) कांपती : 
| (ced E m 1 iB Eu fem I re / जिसने. क 

i QE TR हाडा को ( अरम्णाः 
i विये) (यः) जिस (वरीयः) श्रेष्ठ ने (अन्तरिक्ष) aa : 
THR) नापा । (यः) जिसने ( द 
ES यायु) प्रकाश वाले लोकों & 
| त) धारण किया! (स) वही (इच) ईश्‍वर है "E 
i इस मंत्र में ईश्वर को भूमि अ ग ; : 
| es x । भुमि आदि पदार्थों का निर्माण करने ज 
ahha ae या है | विशेष कर पृथ्वी के धरातल के निर्माण f 
i ‘ js ma feat zl पहली बात यह कही ग S - 
कापती हुई पृथ्बी को ठहराता 3 Chel गई है कि ईश्वर | og 

GR ह्राता है । आरम्भ काल में पृथ्वी एक 


शला-गीला.माद्दा था जो चारों ओर को हिल E 
का व्यथमाना' कहा है क्योंकि जिस 
काप उठता हे और उसका समस्त gr 


Tait पृथ्वी भी काँप रही थी । गर्म 


nn Doran PU RE In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


TA OT ot 


: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ईश्वर पृथ्वी को vé करने वाला | ३३ 


ओर देखो । वह ठोस नहीं किन्तु द्रवीभूत पदार्थ हे । इसी प्रकार 
पृथ्त्री भी ठोस अवस्था में न थी । उसका समस्त भाग पिघल 
रहा था । अब उसका ठण्डा होना आरम्भ हुआ । मानो कांपते 
इए द्रव्य को ईश्वर ने ठोस किया । इसी प्रकार ज्वालामुखी 
पहाड़ धधक रहे थे । इनके लिए 'प्रकुपितान्‌' शब्द का प्रयोग 
हुआ है । आग इनसे निकल रही थी और यह क्रोध वाले 
आदमी के समान लाल हो रहे थे । उनसे कोई काम नहीं लिया 
जा सकता था | ईश्वर ने इन पद्ठाडों को es किया । अर्थात 
हिलने वाले पदार्थ ठोस होकर निवास स्थान के टोग्य हो गये । 

इसी सर्वश्रं छ और प्राप्त करने योग्य ईश्वर ने पोल को 
p" पोल अर्थात्‌ आकाश इतना बड़ा है कि ag नापनेमें नहीं 
आता | किसी बड़े भरे मैदान को नापने की सबसे अच्छी रीति 
यह है कि sae मकान बता दिया जाय | खुली जगह में जव 
Aart बन जाते हैं तो उसका परिमाण अनुभूत होने .लगता है 
क्योंकि हम कह सकते हैं कि अमुक स्थान से अमुक स्थान तक 
इतना हुआ । 'इतना' और ‘Saar’ शब्दों का प्रयोग भी तभी 
हो सकता है जब दीवार, या दीवार जैसी कोई सीमा बताने 
वाली चीज बनी हो । पोल के नापने का साधन ही यह है कि 
उसमें लोक-लोकान्तर बना दिये जायें । या faga पृथ्वी पर 
जो बड़ा मेदान है उसके नापने का सांधन प्राकृतिक दीवारें हैं 
जिनको पहाड़ कहते हैं । जब ईश्वर ने पहाड़ों को es क्रिया तो 
यह पहाड़ ही पृथ्वी के नापने का साधन बन गपे। पृथ्बी की 
यदि पहाड़ आदि सीमायें न होतीं तो समस्त भूमि तक सोधां 
सपाट मालूम होती । चौथी बात यह बताई है कि ईश्वर चम- 
कले हुए लोकों को धारण करता है । सुरज, चांद, तारागण 
जिनसे हमारी पृथ्वी को प्रकाश पहुँचता है इसी ईशर के 

बनाये हुए । ऋ TS 
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ईश्गर का स्वरूप 
त्वमिन्द्राभिभुरसि त्वं सूर्यमरोचयः । 
विश्वकर्मा विश्वदेवो सहाँ असि ॥ 
[ ऋग्वेद मण्डल ८, सूक्त 8८ मंत्र २ ] 
(इन्द्र) हे ईश्वर ( त्वम्‌) तू (अभिभूः असि) सब में व्यापक 
ous ने E SU सूर्य को ( अरोचयः ) प्रकाशित 
| (विश्वकर्मा) सबका बनाने वाला (विश्वदेवा | 
दैव (महाँ) बड़ा (असि) हे i कळ 
3 वेद मन्त्र में ईश्वर के लिए पाँच बातें बताई है । पहली' 
3 ईश्वर सब में; व्यापक है । कहीं कहीं ईश्वर को (feq: 
s है । यहाँ 'अभिभू- कहा हैँ परिभू: कहते हैं चारों ओर 
व्यापक, को । परन्तु अभिभूः से भीतर और बाहर सबका ही' 


तात्पय है । दुसरी बातः यह है कि सूर्यं तथा अन्य प्रकाश देने | 


वाले लोक-लोकान्तर उसी ने प्रकाशित किये हैं । विश्वकर्मा का 
अर्थ है प्रत्येक वस्तु को बनाने वाला | विश्वदेव इसलिए कहा | 


कि ईश्वर देवों का देव महादेव है । 'देव' कहते हैं प्रकाश वाले 
पदार्थ को । संसार की प्रत्येक बनी हुईं वस्तु देव कहला सकती 


है क्योंकि सृष्टि के बाने से पूर्व प्रकृति अव्यक्त रहती है। उसे 


जान नहीं सकते | परन्तु पदार्थ बनते ही अपने व्यक्तित्व को 
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धनाने लगता है यही उसका देवत्व हे । कल्पना कीजिए कि 
मिट्टी है । जब तक घडा नहीं बना उस समय तक मिट्टी में 
घडा हं ता, परन्तु मालूम नहीं होता । वह गुप्त है, छिपा 
अन्घेरे में है परन्तु जब घड़ा बन गया तो मानो प्रकाशित 
हा गया | अथातु उसमें देवत्व आ गया । वेद कहता है कि ईश्वर 
gfe के पदार्थों को बनाता है इसलिए विश्वकर्मा gari और 
बनाने से ही वह उनको प्रकाशित कर देता है इसलिए ag 
अपने देवत्व में से कुछ अश इन पदार्थों को देता है इसीलिए 
बह प्रकाशकों का प्रकोशक, देवों का देव है । इसलिए महान्‌ है। 
( महादेव है )। 

पदार्थो के व्यक्तित्व को हम सूर्यं की रोशनी से जान 
सकते हैं । इसलिए पहले E को प्रकाश देने वाला कह कर 
तब दूसरे पदार्थों का कथन किया गया d 
| त d 
हिं अकिरा 

_ प्रभु-लीला वणेन 

भगवान्‌ तुम्हारी दुंनियाँ का यह कैसा अजीब नजारा है । 
कहीं रेत के ऊचे टीले हैं कही गङ्ग-यमुन की धारा है॥ १ 
कहीं vdd की ऊची चोटी, आकाश से बातें करती हैं। 
एक ओर समन्दर के जल का नहीं पाता पारावारा है॥ २ 
छोटे-छोटे पक्षी प्रातः 'मस्तानी बोली बोल BI 
और कोयल ने मीठे स्वर में प्रभु तेरा नाम उचारा है ३ 
लू जाने कितंना सुन्दर है, जब इतनी सुन्दर माया है। 
हर जीवन का तु जीवन है, भक्तों का एक सहारा है॥ ४ 
जाहिर है FEAT से कुदरत तेरी हे परम 'पिता। 
जिसने खोजा उसने पाया तू भक्तजनों का प्यारा Su ५ 


a Se. 


०-० 2S AN 
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ईश्वर का TIS 
यो जात एव प्रथमो stasis 
gal i EIS SUE \ 
यस्य Berry रोदसी arada 


नर्ण 


म्णस्य भल्ला स जनास EE: ॥ 
[ ऋग्वेद २।१२। 
जनास) हे मनुष्यो! (यो, जिस (प्रथमो ) पहले (मनस्‌ E 
विचारशील या ज्ञान वाले (देव:) देव ने (जात ए ) प्रकट होते 
ही (देवाच) विद्वानों को (क्रतुना) ( पर्यभूषत्‌ ) as 
। भाति अलकृत क्रिया । ( स्य) जिसके ( शुष्मात्‌ ) बल से 


An 


(रोदसी) द्योलोक of पृथ्वी थात्‌ ब्रह्माण्ड ( प्यसेतां ) 
कापते या गति वाले होते हैं । (Fenena) धन के (मह्ना) ons B 
«i ६९०५ 


से युक्त (स) वह (इन्द्र) ईश्वर है । व | 
i इस मन्त्र में un को सम्त्रोधन करके यह बताया गया. 

S कि ऽशवर केसर है ? ईश्वर के लिए पहला विशेषण 'प्रथम' | 

: है। प्रथम का अर्थ है सवे मुख्य या सबसे प ला। ईश्वर को. | 

प्रथम इसलिए कहा गया है. कि ईश्वर से वडा कोई हीं ओर 
उससे पहला भी को an : 

जिस समय सृष्टि भी नहीं होती और जी ही प्रलय अवध्था 

TITT या सोतेसे रहते हैं उस समय भी ईश्वर की चेतनता में 
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S n JM 7-२ मल 
ST प्रकार को वाधा नहीं होती । दुसरा शब्द हे (मनस्वान्‌) 
ईश्वर ने केवल पहला ही है किन्तु मनस्वी अर्थात्‌ विचारशील 
भी है। समस्त सृष्टि से ईश्वर की बुद्धिमत्ता का पता लगता है । 
ईश्वर ने प्रकट होते हो विद्वानों को 'यज्ञ' से अलंकृत 
n दिया । ईश्‍वरके प्रकट होने का अर्थ है सृष्टि को उत्पत्ति ! 
ज्यो-ज्यो सृष्टि उत्पन्न होती जाती है त्यों-त्यों ईश्वर का प्रकाश 
होता जाता है। या यों कहना चाहिए कि सृष्टि की उत्पत्ति 


cS 


ही ईश्वर का प्रकाश है । इसलिए किसी-किसी स्थान में सृष्टि 


, की इश्वर का उपव्याख्यान कहा है, क्योंकि ईश्वर सृष्टि के रूप 


में ही अपने को प्रकट करता है। सृष्टि के उत्पन्न होते ही ईश्वर 
ने विद्वानों को ag अर्थात्‌ यज्ञ से आभूषित कर दिया | 
क्रलु या यज्ञ का अर्थ हे परोपकार का कम | परोपकार से 
बढ़ कर और कोई श्रोष्ठ कर्म है ही नहीं । प्रत्येक कर्भ की 
श्रे छता उतनी ही है जितना उसमें परोपकार का अश है। 
स्वार्थ कर्म की श्रेष्ठता को कम करता है। ईश्वर ने सृष्टि 3 
आरम्भ से ही बिद्वानोंके लिये परोपकार का उपदेश कर lear | 
सृष्टि के आदि में जो ऋषि-प्रुनि होते हैं वह कर्म योनि में ही 
होते हैं, भोग योनि में नहीं । यह कर्म योनि ही उनका आभषण 
है । वेद कहता है 'क्रतुना परि अभूषत्‌' अर्थात्‌ चारों ओर से 
यज्ञ कर्म द्वारा विद्वानों को आभूषित कर दिया | सृष्टि के 
आदि में होने वाले विद्वान्‌ अपने लिए कुछ नहीं करते । वह जो 
कुछ करते हैं दूसरों के ही लिए यही 'क्रलु' है यही यज्ञ है । 
ईश्वर के विषय में दूसरी बात यह है कि उसी 
के gaq अर्थात्‌ बल से पृथिवों तथा सूर्य चांद आदि चलते 
& । सब गतिशील पदार्थो को गति देने वाला इश्वर ही है। 
वह धन के महत्व से युक्त हे । अर्थात्‌ संसार के सभी उत्तम 
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` पदार्थ उसी ईश्वर की कृपा से प्राप्त होते हैं । 

यहाँ समास रूप से ईश्वर में चार ब्रातें बताई गई हे । 
पहली यह कि ईश्वर पहला या सबसे बड़ा है । दूसरी यह कि 
ईश्वर विद्वानों में परोपकार की प्रेरणा करता है। तीसरी यह 
कि समस्त जगत्‌. को वही गति देता है । चौथी यह कि धन 
i सम्पति तथा आनन्द का भण्डार ईश्वर है। वेद कहता है कि 
हे मनुष्यों ! ईश्वर वह है जिसमें यह सब गुण हों । इसके सिवाय 
| और किसी को ईश्वर नहीं मानना चाहिए d 


OO IIIS CET 
प्र्भु महिमा [at वासुदेव जी | 
है अपरम्पार प्रभो ! तुम्हारी माया । 
अद्भुत है तुम्हारी माया नहीं पार किसी .ने पाया 
गये सब ऋषि मुनि हार ।। प्रभो०॥ 
रवि चन्द्र और ये तारे चर अचर जीव जड़ सारे-- 
तुम्हीं को रहे पुकार U प्रभो० ॥ 
EE 'हिरण्य गर्भ कहलाये, ज़िससे ब्रह्माण्ड रचाये-- 
कोन कर सके शुमार ॥ प्रभो० n 
हो जगत के आदि कारण, तुम्हीं किये हुए हो धारण-- 
तुम्हीं करते संहार ॥ प्रभो० ॥ | 
सब बलों में तुम ही बल हो,.सब चल हैं तुम्ही अचल हो, | 
« तुम्हीं-सुखों के भण्डार ॥ प्रभो० ॥ 
al 'वासुदेव' गाता है, जो तुम्हें हृदय .ल]ता है-- 
वही TH होता पार ॥ प्रभो० ॥ 
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ईश्वर की सहिमा का गान 
इन्द्राय सास गायत fasta SER Seq | 
धर्मक्षत्ते विषश्चिते पनस्यवे N 
( ऋग्वेद ८ । ९८ | १ ) 
FU वृहते ) सबसे बड़े ( धर्मकृते ) धर्म अर्थात्‌ दुनिया के 
कातून को उत्पन्न करने वाले (विपर्चिते) # मेधावी अर्थात्‌ 
बुद्धि वाले ( पनस्यवे ) पूजनीय (विप्राय) विद्वान्‌ ( इन्द्राय ) 
ईश्वर के लिये ( gaq ) बड़ी ( साम ) उपासना को (गायत) 
गाओ । 
ऋग्वेद के आठवें मण्डल के इस मन्त्र में मनुष्यों को यह 
उपदेश किया गया है कि उनको सामवेद के मन्त्रों द्वारा ईश्वर 
की उपासना करनी चाहिये । उपासना के लिये 'साम' शब्द 
आया है । साम का वास्तविक अर्थ है उपासना? | सामवेद का 
‘ara’ नाम इसीलिये पड़ा है कि ईश्वर कीं उपासना हीइसका 
मुख्य विषय है 'साम' का एक विशेषण दिया है “बृहत” । 
‘gaq का अर्थं है, बड़ी । उपासना के लिये “बड़ी” शब्द का 
प्रयोग इसलिये किया गया है क्रि सामवेद के मन्त्रों में जिस 
उपासना का त्रिधान है वह बड़ी उच्च कोटि की उपासना है । 


faafzaq इति मेघाविनाम ( निघं० ३।१५ ) 
पनस्यति इति अचितकमंण: (निघं० ३।१४) 
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छान्दोग्य “उपनिषद्‌ में कहा है-- 
| “वाच ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथो 
| W: (N n २) । 

अर्थात्‌ वाणी का रस है ऋक्‌ । 

o ERM रस है साम, साम का रस है ईश्वर । रस का 
अथे है प्रयोजन | मनुष्य को वाणी इसलिये दी गई है कि gaa 
स्तुति करे । स्तुति क्यों की जाती हे ? इसलिये कि ईश्वर की 
उपासना प्राप्त हो। 'उपासना ' का अर्थ है निकटता का अनुभव। 
जव मनुष्य ईश्वर को स्तुति करने लगता है तो कुछ दिनों के 
TE उसको अनुभव हो जाता है कि ईश्वर निकट है । ईश्वर 

सामीप्य का अनुभव ही उपासना है । इसलिये साम का 
प्रयोजन Bow अर्थात्‌ ईश्वर-प्राप्ति | छान्दोग्य के एक दो | 
और स्थलों से 'साम' का अर्थ स्पष्ट हो जाता है । 
है “वागेव ऋक प्राण साम” 

i छान्दोग्य (१ १ ५ ) 
। “वाणी ही ऋक है - 4 
सतुति को वाणी;का. ce दै। TE ऋत अर्था 
तु WW का विषय बताया है ओर साम या 'उपासना' 
को प्राण का । श्री शङ्कुराचार्य जी कहते हैं-- 
j 4 
| वाक, प्राणावृक साम योनी” 
| अर्थात्‌ वाणी ऋक की योनि 
| उपासना या सामीप्य का भाव प्राण 
| केवल स्तुति की जा सकती है । 
| 
| 


! (Cama 


ZU M a SD creer SSH 


हे और प्राण साम की। | 
से आता है। वाणी | 


इस वेद मन्त्र में ईश्वर के लिये उ: ब्द 3 | 
क छः शब्द आये है । एक | 

विशेष्य ओर पाँच विशेषण faster है 'इन्द्र!। cone! S 
_ o X ened विपश्चित्‌' और 'पनस्य? | z 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ay 


F^ 


| 
| 
! 


S mA 


तेरा ay MIA नास d श्री सत्यपालजी aoa 


Soy ES s. (Sami " C " . 
इश्वर nianu ‘Foundation hennai and eGangotriy १ 


te 


ईश्वर को वृहत्‌ इसलिये कहा कि ईश्वर से बड़ा कोई 
नहीं हे । ईश्वर सव के भीतर और बाहर हे! 'विप्र' का अर्थ है 
विद्वान्‌ । धर्मकृत इसलिये कहा कि सृष्टि-नियम अर्थात्‌ कातून 
का बनाने वाला और उसकी रक्षा करने वाला ईश्वर ही है । 
कानून उससे निकले हैं। वह सबका नियन्ता है। यहां तक कि 
जीवों की स्वतन्त्र क्रियायें भी ईश्वरीय नियम के भीतर 
सीमित हैं वह मर्यादा को उल्ल ङ्कन नहीं कर सकतीं । “विपश्चित' 
का अर्थ है मेधावी । यदि ईश्वर में मेधारूपी बुद्धि न हो तो 
जड़ के समान हो जाय | 'पनस्थवे' का अर्थ है पूजनीय, इस वैद 
मन्त्र में स्पष्ट बताया हैं कि पूजा केवल ईश्वर की ही करनी 
चाहिये | वह्‌ पूजनीयतम a 


Si 


—= 


विश्वपति जगदीश तुम तेरा ही ओम्‌ नाम हे, 
मस्तक झुका के प्रेम से ईश्वर तुम्हें प्रणाम है। 
सृष्टि बना के पालना दाता है तेरे हाथ में, 
करना प्रलय भी अन्त में तेरा ही नाथ काम है। 
ऋतुए बदल के आ रहीं, नदियाँ सिन्धु में जा रहीं, 
शाम के बाद है सुबह, सुबह के बाद शाम हे ॥ १ 
सूरज स्मय पे ढल रहा वायु नियम से चल रही, 
झुकता हे सर यह देख कर तेरा जो इन्तजाम हे ॥२ 
आता नजर नहीं मगर कण-क्रण में तू समा रहा, 
जग में जहाँ पे तू न हो ऐसा न कोई धाम है ॥ ३ 
होता हे न्याय सवेदा ईश्वर तेरे दरबार में, 
चलती नहीं सिफारिश चढता न कोई दाम हे ॥ ४ 
तेरे पदाथ हैं प्रभो 'पथिक' सभी के वास्ते, 
सबके लिए हैं वेद भी जिनमें तेरा पैगाम है॥ ५ 
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ईश्वर स्तुति को महिमा 


तमुष्हृहि यः स्विषुः सुधन्वा यो बिइवस्य क्षयति | 
भेषजस्य । यक्ष्वा महे सोमनसाय रुदर नमोभिर्देवमसुरं दुवस्य n 
(ऋ०५।४२। ११) | 
(eg (तम्‌) उसको (उ) ही (स्तुहि) स्तुति करो (यः) जो | 
ASTE—G--Sp) अच्छे वाण वाला (सुधन्वा) और अच्छे | 
= वाला हे (यो) जो (विश्वस्य) सव (भेषजस्य) औषधियों | 
को (क्षयति) वश में रखता हे | (यक्ष्वा) पूजा करो (महे) बड़े | 
| RU e लिये (रुद्र) दुख दूर करने वाले की 
गमनः) स्तुतियो के द्वारा (देवम्‌ अमुर प्राणदाता ईश्वर | 
की (1367) उपासना करो i : | 
इस मन्त्र में ईश्वर की स्तुति की af ई गई | 
N a हमा बताई गई हे । 
ion a के समय ओषधियों की खोज करता है । यह मन्त्र | 
ag है कि सव औषधियों का स्वामी एक ईश्वर Ea उसीने | 
Fe EN को वह गुण दिये हैं जिनके द्वारा मनुष्य रोगों से 
निवृत्त हो सकता a mafaa में औषधिपन वहीं से आता है। 
सम्भव हे कि औषधियां रोग निवृत्ति में विफल भी हो जाँय 
परन्तु seat frat नहीं होता। ईश्वर की स्तुति सच्चे 
बाण का काम करती ia MN चुकती नहीं । जिस प्रकार | 
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अच्छा धनुषधारी अच्छे बाण से कभी निशाना नहीं 
चुकता इसी प्रकार ईश्वर की स्तुति है । बाहरी औषधियों से 
शारीरिक रोग दूर भी हो जाय फिर भी आन्तरिक शान्ति नहीं 
होती । ईश्वर की स्तुति आन्तरिक शान्ति का साधन हो 
जाती है । आन्तरिक शान्ति से रोगों का भी शमन होता है 
क्योंकि मन ही रोगों का कारण है । शारीरिक स्वास्थ्य पर मन 
का बहुत बड़ा प्रभार पड़ता है। बहुत से शारीरिक रोगों का. 
उपचार मन के ठीक करने से हो सकता है। मन्त्र के तीसरे 
चरण में कहा है कि महान्‌ सुख के लिये रुद्र नाम वाले ईश्वर 
की स्तुति करो । छोटे क्षुद्र सुख तो 'अन्य बातों से भी मिल 
सकते हैं परन्तु बड़े सुख केवल ईश्वर की स्तुति से ही प्राप्त होंगे 
चौथे चरण में 'असुर' शब्द पंडा है। 'असुर' का साधारण 
अर्थ दुष्ट! लिया जाता है अर्थात्‌ जो सुर न हो वही असुर है । 
परन्तु यहाँ असुर का यह अर्थ नहीं है। 'अमुर' नाम है 
प्राण का । इसलिये 'असुर' का अर्थ है 'वलत्रान्‌' या “प्राण 
दाता' सायणाचार्य ने भी यही असुर का अर्थ किया है 


“असुर प्रकष्टासुष्‌ बलवंत सत्यथ यद्वा MIT- 
दातारम्‌” 

यहाँ रोगों से छुटकारा देने वाले ईश्वर के लिये 'असुर' 
शब्द का प्रयोग किया है जो सर्वथा उपयुक्त है क्योंकि प्राण- 
शक्ति की वृद्धि से ही रोग दूर होते हैं । 

आयें, हम उस दु:खनाशक, सुखवर्धक, प्राणदाता प्रभु 
की सच्चे हृदय से स्तुति करें । ईश्वर स्तुति ही आन्तरिक _ 
शान्ति का अभी साधन है.। 

— $a 2— 
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ईश्वर को स्तुति का फल 
प्र संहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्य शुष्माय तवसे मति wd 
अपामिव प्रवणे यस्य दुर्धरं राधो विश्वायु शवसे अपादृतस्‌ ॥ 
( ऋग्वेद १।५७।१ ) 
(मंहिष्ठाय) बड़े दानी (बृहते) अनन्त ( वृहद्‌ रये) बहुत 
धन वाले (सत्यशुष्माय) सच्ची शक्ति वाले (तव से) बहुत बल- 
वानु ईश्‍वर के लिए मैं (मति) स्तुति को (प्र भरे) करता हूँ । 
(यस्य) जिसका (दुर्धरं, न रुक सकने वाला (विश्वायु) और 
सदा रहने वाला (राधो) धन (शवसे) स्तुति करने वाले के बल 
के लिये (अपावृतम्‌) इस प्रकार फेला हुआ. है (इव ) जैसे 
(प्रवणे) निचले स्थान में (अपाम्‌) जल बहता है। 
इस वेद मन्त्र में दो बातें कही गई हैं एक तो यह कि हमको 
केवल E की ही स्तुति करनी चाहिए 1 दूसरे ईश्वर के 
गुणों में सबसे उत्कृष्ट गुण परोपकार है। उसको दृष्टान्त देकर 
दर्शाया गया है । 
ईश्वर को 'बृहत्‌' वड़ा और 'बृहदूरयि' बड़ा धन वाला तो 
कहा ही है परन्तु उसके साथ-साथ इस धन का प्रयोजन भी 
दिया गया हे । ईश्वर का धन ईश्वर के लिये नहीं है, किन्तु 
उसको प्रजा अर्थात्‌ मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों के लिये है। 
Seat धन रखते ए भी भोगता नहीं । ईश्वर सूर्य बनता है 
Sah प्रकाश से अपने किसी कार्य को सिद्ध नहीं करता | 
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। ` जल बनाता है परन्तु पीता नहीं । फल उगाता है परन्तु चखता - 
| नहीं । फूल बनाता है परन्तु स्‌ घता नहीं | यह सव क्यों बनाता 
| है ओर इतने बड़े धन का क्‍या करता है ? इसका उत्तर उसके 
|^ ARB गुण से मिलता है 'मंहि्' वह है जो सबसे बड़ा दानी 
। हो । ईश्वर अपनी सभी चीजों को जीवों के लिये दान कर देता 
है। इसके लिए एक अच्छा उदाहरण भी दिया है। 'अपामिव 
प्रवरो” जैसे बहता हुआ जल नीचे की ओर चलता ही है किसी 
के रोके नहीं रकता उसी प्रकार ईश्वर का दुर्धर राध:“ अर्थात्‌ 
धन जीवों के लिये दिया हुआ है ag किसी 'के रोके नहीं 
| रुक सकता | 
| दृष्टान्त बड़ा अच्छा ओर चित्ताकर्षक है । गंगोत्तरी 
| ग्लेशियर का पानी गंगोत्तरी के लिये नहीं है । यदि वह सब 
जमा रहता तो संसार का कुछ भी उपकार न होता और न 
जल निर्माण का प्रयोजन ही'सिद्ध होता | परन्तु वह जल जहाँ- 
| जहाँ ढाल पाता है वहीं को फेलता हे । कोई शक्ति उसे ढाल 
| . की ओर बहने से रोक नहीं सकती । ईश्वर का धन और दान | 
| 


भी इसी प्रकार का है । जीव ईश्वर से उसी प्रकार नीचे है oo 

जैसे गंगोत्तरी के लिये नीचे का मैदान । उस धन का उपयोग | 
| भी यही है कि वह स्वभावतः नीचे को बहे । ईश्वर अपनी 
| सम्पत्ति को अनायास बिना- परिश्रम या विकार के अपनी स्तुति. 
| करने वाले के लिये: फंला देता हे । ईश्वर के उपासक ईश्वर के । 

आनन्द को अनायास ही भोगने लगते हैं । उपासना ही. आनन्द 

है और आनन्द ही उपासना है। आनन्द को उपासना का फल | 

कहना मानो कर्म और फल में भेद करना है | आनन्द उपासना 

से प्रवाहित होता है । उपासक को सांसारिक और पारमार्थिक 

सभी सुख स्वभावतः मिल जाते हैं । उनंको कोई रोक नहीं 

सकता। ॐ ; i - 
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ईश्वर से प्राथना 
या उदृचीन्द्र देवगोपाः सखायरते शिवतमा असाम। 
त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः N 
( ऋग्वेद १। ५३। ११ ) 
(इन्द्र) हे सवे शक्तिमन्‌ परमात्मन्‌ ! (ये) जो हम लोग 
(sfew) ऋचा अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल आचरण करने में 
(देवगोपाः) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा रक्षा किये गये हें अर्थात्‌ सब 


प्रकार सुरक्षित हैं, बे हम लोग (ते) आपके (सखायः) मित्र. 


EN 


और (शिवतमा:) अधिक से अधिक कल्याणकारी (असाम) 
होवें । (त्वां) आपकी (स्तोषाम) स्तुति किया करें । (त्वा) 
आपकी सहायता से (सुवीराः) उत्तम वीरता युक्त dig 


- (प्रतरं) उत्तमरीत्या (द्राघीय) बड़ी (आयुः) अवस्था को 


(दधानाः) धारण करें। 


इस मन्त्र में चार वातं कही गई हें! पहली यह कि 'उहचि 
अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल आचरण करने में 'देवगोपा:” विद्वानों 
EX सुरक्षित हों। धर्म के अनुकल आचरण करने के लिये 
एक विशेष प्रकार के सामाजिक वायु-मण्डल की आवश्यकता 
है । समाज के नियम, समाज की प्रथायें और समाज के विचार 
सभी मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। एक प्रकार का 
वातावरण वह है जिसमें मनुष्य को साधारण सदाचार से रहने 
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के लिये भी ashe बड़ी कठिनाइयाँ पड़ती हैं | वह सच बोलना 


चाहता है पर बोलने नहीं पाता ' वह ब्रह्मचारी रहना चाहता 
है | परन्तु या तो समाज को कुप्रथायें या समाज का विषेला 
वायु-मण्डल उसको व्यभिचारी बनाकर ही छोड़ता है। एक 
दसरा वातावरण वह हे जो इसके सर्वथा विपरीत है। इस 
वातावरण में आकर झूठे से झुठा मनुष्य भी.सच का व्यवहार 
करने लगता है | 
हमारी सदाचार सम्बन्धी अवस्था अधिकतर शारीरिक 
अवस्था के समान है । किसी-किसी प्रदेश का जल-वायु ऐसा 
दूषित होता है कि वहाँ जाते ही हम वीमार पड़ जाते हैं चाहे 
an कितने ही बलिष्ठ क्यों न हों । इसके विपरीत कोई-कोई 
प्रदेश ऐसे स्वस्थकर 8 कि महीनों से पीडित पुरुष के रोग को 
भी थोड़े ही समय में कम कर देते gl यही कारण है कि डाक्टर 
लोग भिन्न-भिन्न रोगों के रोगियों को भिन्न-भिन्न प्रदेशों के 
जलवायु का सेवन कराने का परामर्श देते हें । परन्तु सदाचार 
सम्वन्धी बातों में इतना विचार नहीं किया जाता। यह्‌ एक 
बड़ी सामाजिक त्रुटि है हम स्वयं सदाचारी होना चाहते है 
और दूसरों को भी सदाचारी बनाना चाहते हैं परन्तु यह नहीं 
विचार करते. कि किस प्रकार की ayia से सदाचाऱी रहने में 
सहायता मिलती है | 
कल्पना कीजिये कि एक बच्चा बहुत झूठ बोलता है.। TRA 
यह & कि यह इतना झूठ बोलना कयों,सीख गया! सम्भव है 
कि उसके पुराने जन्म.के संस्कार ऐसे हों कि वह ys बोलने 
का अधिक अभ्यासी हो | यदि ऐसा है तो हमारी वर्तमान 
सामाजिक अवस्था ऐसी होनी चाहिये थी कि वहं सुगमता से 
बोलने के स्वभाव को कम या दूर कर सकता । आग की 
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चिनगारी यदि पत्थर पर पड़े तो बुझ जाती है यदि वर्ह 
d 


| 
चिनगारी रुई या फूस के ढ़ेर पर पड़े तो जलने लगती है । इसी | 
प्रकार एक कुसंस्कार के घटने और बढ़ने के लिये भी सामाजिक 
वातावरण की आवश्यकता d 
परन्तु इसके अतिरिक्त यह भी सम्भव है कि उस बालक 
के पिछले संस्कार बुरे न रहे हों । केवल वर्तमान सामाजिक | 
अवस्था ही उसके झूठ बोलने का कारण हो। यह भी कई | 
प्रकार से होता है । यदि एक घर या परिवार को प्रथाओं पर | 
विचार कर लिया जाय तो भली-भाँति समझ में आ जायगा 
कि वही नियम किस प्रकार समाज या देश पर भी लागू होते | 
हैं। बहुत से घरों में बच्चे इसलिये झूठ बोलने लगते हैं कि 
उसके अन्य माता-पिता भाई-बहिन झूठ बोलना साधारण सी | 
बात समझते हैं, बहुत से इसलिये झूठ बोलते हैं कि उस घर 
में छोटे से छोटे अपराध के लिये भी अधिक से अधिक दण्ड | 
दिये जाते हें इसलिये बच्चा आत्मरक्षा के लिये बहाने बनाकर | 
अपने दोषों को छिपाने के लिये बाधित हो जाता है। बहुत से | 
घराने में सच बोलना कोई प्रशंसनीय काम नहीं समझा | 
जाता । बहुत से घरानों में झुठ बोलने पर किसी प्रकार की | 
ताड़ना नहीं की जाती । यही बात समाजों की है । बहुत से | 
समाज ऐसे हैं जहाँ विना झूठ के काम नहीं चलता । यदि लोग | 
जान लें कि तुम्हारे पास धन है तो रात को चुरा ले जाँय या | 
बलात्कार छीन लें । इसलिये तुम धन को छिपाकर रखते हो | | 
धनाड्य होते हुये भी दरिद्र के समान रहते हो । बहुत से समाजों | 
में धर्मात्मा निर्धन के लिये कोई स्थान नहीं । इसलिये जिसके | 
पास कोडी नहीं वह भी आ/डम्बर बनाने और शान दिखाने के । 
लिये बाधित होता हे | बहुत से देशों में चोरी का अपराध | 
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इर्सालय होता है कि लोगों के पास न -तो खानेको है ओर न 
धर्म-युक्त धन कमाने के साधन हें । भूखा क्या न करता ? जब 
जान पर आ बनती है तो चुराकर ही पेट पालने लगते हैं । 
बहुत से परिवारों में बच्चे अत्यन्त कठोर नियंत्रण में xau 
जाते हैं । जरा सिर उठाया और दवा दिये गये । इसी प्रकार 
बहुत से देशों की प्रजा का हाल है | वहाँ किसी को स्वन्त्रता 
से कार्य करने का अवसर ही प्राप्त नहीं है । सिर उठाते ही 
पीडे जाते है, मु ह खोलते ही जेल में हस दिये जाते हैं । विशेष 
स्थानों पर विचार नहीं कर सकते। विशेष प्रकार के भोजन वस्त्रों 
का उपयोग नहीं कर सकते । विशेष विचारों को प्रकट नहीं 
कर सकते | इसलिये जिस प्रकार जलती हुई आग की ज्वाला 
ईधन के बिना कम हो जाती है उसी प्रकार स्वतन्त्रता की 
स्वाभाविक लालसा शनेः शनेः मर जाती है । मनुष्य स्वभाव 
से ही दास नहों होता और न क्रूर होता है। उसे परिस्थिति 
ऐसा बना देती है । 4 ; 
एक वात ओर है ? कभी-कभी ऐसा भो होता है कि a 
वातावरण में भी एक पुरुष रोगी ही रहे और धर्मात्माओं के 
साथ रहकर भी कदाचारो सिद्ध हो । या एक पुरुष व्यमिचार- 
युक्त वातावरण में रहता हुआ भी सडा और ब्रह्मचारी 
बता रहे । परन्तु ऐसे अपवाद बहुत कम होते हैं | प्रत्येक मनुष्य 
में परिस्थिति से लड़ने की कुछ न कुछ शक्ति होती हं परत्तु 
वह मर्यादित होती है । एक मात्रा से अधिक का व्ह सामना 
हीं कर सकता और पराजित हो बैठता हूँ | 
इसी लिये वेद मन्त्र में कहा हे कि उटचि' अर्थात्‌ वेदों 
के अनुकूल या धर्मानुसार आचरण करने के लिये Re 
अर्थात्‌ विद्वानों द्वारा सुरक्षित होने की आवश्यकता हे । इन्द्‌ 


| 
$ 
f 
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aU को अन्य .मन्तों war और aa’ शक्ति के नाम से 
पुकारा गथा है । ब्राह्मण और क्षत्रिय विद्वान्‌. ही मिलकर देश 
या जाति की परिस्थिति बनाते हैं। समाज की परिस्थिति ऐसी 
होनी चाहिए कि धामिक जीवन के लिये इतनी कठिनाइयाँ न 
हों कि लोग धर्म का अवलम्बन ही छोड़ दें। जिस जातिया 
देश में धामिक कार्य करने पर जेल जाना पड़े या सूली पर 
लटकना पड़े वहाँ सम्भव है कि दो चार ऐसें वीर पुरुष भी 
निकल आये कि प्राणों की परवाह न करें। परन्तु अधिकाँश 
तो अवश्य हो धर्मच्युत हो जायेंगे । Say का काम यह है कि 
ऐसों की रक्षा करें । देव” तो अपनी रक्षा स्वयं कर dug 
ऋषियों के लिये शरावखानों में भी कोई भय नहीं है। परन्तु 
साधारण पुरुषों के लिये तो शराब की zara हानि ही पहुँ- 
चाती हैं । 


दुसरी बात वेद मन्त्र में तह कही गई है क्रि gw ईश्वर के 
सखा हों । अर्थात्‌ हम ईश्वर के जसे गुण कर्म और स्वभाव 
को धारण करने के लिये प्रेरित हों । मनुष्य उसी का मित्र 
होता है जिसके गुण उसे प्रिय हों। और sal के साथ मंत्री 
रखता है वेसो के गुण भी उसमें आते जाते हैँ । अतः सबसे 
उत्तम सखा ईश्वर ही हो संकता है | ईश्वर के ही प्रेम और 
मंत्री से हम उत्तम हो सकते हैं । और ईश्वर की मैत्री करने से 
ही हम ह अर्थात्‌ अधिक से अधिक कल्याणकारी हो 
सकते हैं । ईश्वर का 'सखा का ही यह अर्थ है कि हम 'तिवे- 
तम॒ हों क्योंकि ईश्वर 'शिवतम्‌' है। ईश्वर से अधिक जीव 
का हित करने वाला ओर कौन है ? उसका प्रत्येक कार्य ही 
जीव के लिये है । उसका कोई भी कार्य अपने लिये नहीं । वह 
सृष्टि wu नहीं बनाता कि उसकी शक्ति का प्रकाश हो 
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वरत l a E से प्राथेना | ५१ 
किन्तु इसलिए कि उसकी सृष्टि की जीव के लिये आवश्यकता 
है | उसका एक काम भी स्वार्थवश नहीं किन्तु परार्थत्रश है। 
इसलिए जो लोग ईश्वर के सखा होंगे उनका भी yer उद्देश्य 
परार्थं परमार्थ है। du की भलाई करने से अधिक qu है भी 
क्या ? ईश्वर के प्यारों की क्या पहिचान हे ? यही कि az 
कितना स्वार्थ का त्याग कर सकते हैं और कितना दूसरों के 
हित के लिए दुःख सह सकते हैं । दूसरों के हित के लिए दुःख 
सहना ही 'शिवतम' होने का चिन्ह है। ; 

तीसरी वात यह है कि 'त्वा स्तोषाम' अर्थात्‌ हम ईश्वर 
की स्तुति किया करें | उसके गुण गाया करें । प्रातः सायं नित्य 
प्रति ईश्वर के गुणों का गान करने से मन के मल, विक्षेप और 
आवरण तीनों दोष दूर हो जाते हैं । जव ईश्वर की स्तुति की 
जाती है तों हमारे मस्तिष्क में बिचार की लहर उठती हैं । वे 
हमारे भावों को परिवत्तित और विशद बना देती हैं । wed 
भावों से हममें शक्ति आती है । 

चौथी बात वेद मन्त्र में यह कही गई है कि त्वया 
सुवीरा” अर्थात्‌ ईश्वर के साथ से हम वीर होते हैं। भाता को 
गोद में कमजोर वच्चा भी अपने को जबरदस्त समझता है 
क्योंकि माता का बल उसके बल के सांथ है। इसी प्रकार 
ईश्वर का साथ हमारे बल को बहुत बढ़ा देता है । वह भय 
और शोक से दुर हो जाता है । वह बड़ी से बड़ी धर्म विरुद्ध 
शक्तियों का सामना कर सकता है । वह कठिन से कठिन मार्ग 
का अंवलम्बन कर सकता है | क्योंकि कौन सा ऐसा स्थान है 
जहां ईश्वर का बल उसकी सहायता के लिये उपस्थित न हो | 

यदि ये da बातें हो जायें अर्थात्‌ हम 'देवगोप' या देवों 
द्वारा सुरक्षित हों, Sefa’ अर्थात्‌ वेदों के अनुकूल आचरण 
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करते हों 'ते सखाय:' ईश्वर के मित्र हों 'शिवतप' अर्थात्‌ प्राणी 
मात्र के हितकारी हों, 'स्तोपाच्‌' अर्थात्‌ gaat को cuia Uu 
त्वया सुवीरा' अर्थात्‌ ईश्वर के सामीप्प को अपनी शक्ति का 
कारण समझ, तो अन्तिम बात अर्थात्‌ 'द्राघीय आयु: या 
बड़ी अवस्था या चिरकाल तक जीवन का भी सम्पादन हो 
सकता है । और हमारे चिरंजीव होने का फल भी यही है कि 
हम अपने तथा मनुष्यमात्र के लिए हितकर हो सकें । आस्तिवय 
और मनुष्य सेवा इन दोनों के जो मुख्य नियम हैं उन्ही की 
ओर इस मन्त्र में संकेत किप्रा गा है । s 
कुछ सोच समझ प्राणी [नन्दलाल जी] 
कुछ साच समझ प्राणी कि इक दिन दुनियाँ से है जाना । 
जिसे समझता हे तू अपनी यह है एक सराये । 
चार दिनों का मेला है "2, कोई आये कोई जाये । 
= य़ ज SS EN SR 

मोह माया के जाल में HIRT ओ3म्‌ क्यों बिसराग्रे | 

a तेरो जागीर नहीं है, यह है मुसाफिरखाना।। कुछ .. 

b की यह मस्त हवा मझधार डुबोने वाली । 

विन को बरबाद करेगी चाल तेरी मतवाली u 

ED का सा जीवन d जो हो उपकार से खालो। 

य क उ T aq 3i 3 

(34 का उह हय नहीं है केवल पीना खाना ॥ कुछ ... 

ठाकर खाता फिरता है क्यों परमेश्वर को भूल । 

काँटा नन कर क्यों चुमता है बन जा सुन्दर फूज । 

जिस जीवन में नहीं सुगन्ध उसका है क्या मुल । 

लख चौरासी में ही होगा फिर तो चक्र लगाना । कुछ ... 

प्रातः स थ सम्ध्या करले ओ३प ओ३म्‌ गुण गाजे । 

EO नंगे की कर सेवा दुखिया गले लगा ले। 

iS सारे झूठे बन्धन जीवन सरल वनाले । 

TENTER मानः चोला जो है सफल बनाना | कुछ.... 
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ईश्वर से रक्षा के लिए प्रार्थना 
यदेमि प्रस्फुरन्निव हतिने ध्मातो अद्रिवः । 
मृडा gaa मृडय ॥ 


( ऋ० ७।८६।२) 
| (अद्रिवः) हे निश्चल ईश्वर (यद्‌) जो मैं ( ध्मातो ) हवा 


से मरी हुई (हतिः) मशक के (न ) समान (.प्रस्फुरन्‌ इव ) 
काँपता हुआ जैसे (एमि) चलता हूँ । (सुक्षत्र) हे अच्छी तरह 
रक्षा करने वाले भगवन्‌ (आ मृड) मुझे सुख दीजिए (qs) 
मेरे ऊपर दथा कीजिए | 


इस मन्त्र में जीव ओर ब्रह्म का अलग-अलग रूप दिखाया 

गया है । ईश्वर के लिये 'अद्रिव:' शब्द आया है। अद्रि का 

| अर्थ है पहाड़ या पत्थर । 'अद्रिवः' का अर्थ हुआ पहाड़ के 
समान निश्चल | परमात्मा अटल है । उसमें किसी प्रकार की 
जलायमानता या चंचलता नहीं है परन्तु जीव इससे सर्वथा 
विपरीत है। उसमें अत्यन्त चलायमानता है। इस चलाय- 
मानता के लिये वेद में दो उपमायें दी गई हैं। एक तो eU 

की । हृति चमड़े की मशक सी होती है । इसमें हवा भर कर 

तैरने के काम में लाते हैं । जैसे लोग टीन के पीपों को जोड़कर 

तमेड़ बना लेते हैं वा किसी अन्य हलके पदार्थ के सहारे A 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


En — 


tee | 


wy Digitized by Arya Samaj Bh क्षारषटक है 


—ÀÀ 


[m ES SS n 
हैं उसी प्रकार की हति होती है। हवा भरने से यह इतनी 
हलकी हो जाती है कि पानो के ऊपर बिना विशेष प्रयत्न के 
तैरने लगती Fi बस जो हाल जल में हृति का है वही इस 
संसार सापरमेंजोव का है | हृति भी जरा से हवा के झोंक से 
बहने लगती है और जीव को भी संसार की साधारण सी हवायें 
विचलित कर देती हैं | दूसरी उपमा दी है 'काँपती हुई चीज 
SI 'प्रस्फुरन्‌ का अर्थ है 'काँपना' । हमारा चंचल मन हर 
समय कांपता रहता हे और इस मन के कारण “हमारी डांवा- 
डोल हालत रहती है 1 यदि हमारी चलायमानता बन्द हो या 
कम हो फिर हमको कोई दुख न रहे । इसीलिये ईश्वर से 
प्राथना की गई है क्रि.हे ईश्वर हम तो चलायमान हैं और आप 
निएचल हैं । आप में ध्यान लगाते से ही हमारी चंचलता दूर 
हो, सकती है । इसलिए आप हमारे ऊपर दया कीजिए . जिससे 
हमको सुख” मिले ' % à; 
` वस्तुतः जीव का चलायमान होना ही दुख है ओर. 
निश्चलता आना ही शान्ति सूचक है। 


बहे सत्‌ ज्ञान को श्भा 

ag aq ज्ञान की गङ्गा अरे मन चल नहा आयें। 
. बुझी' ज्योति जो जीवन की उसे फिर से जगा लायें ॥ 
यही बेला है अमृत पान करले वेद अमृत का । 
लगा हैं: ada मेला अरे मन चल दिखा लाये ॥ 
बिना उद्देश्यः क्यों भटके धराया नाम क्यों चंचल । 
करे विश्वास जग तेरा तुझे मानव बना लायें ५ 

' तुही ,योधा ऋषि योगी मुनी और रूप सन्तों का । 
जिसे तू भूल AT है वह तेरा रूप समझायें ॥ 
aq मानव मिले मुक्ति यह चोला मोक्ष पाने का। 
OT हो देश भी ऋण से सफल जीवन बना लाय ॥ 
DA ar nC SAE DD EEE IE: IP Oh m 6o ८: 02 ८0८2240230 a 


>> OO 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


अर = TT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ईश्वर से BUST gg होने की प्रार्थना 
क्रत्वः ससह दीनता प्रतीपं जगमा शुचे । 
Ust gar FEA: ॥ 
( ऋक्‌० ७। ८६।।३) 
(समह्‌) हे धन वाले (शुचे) और शुद्ध पवित्र ईश्वर ! मैं 
(दीनता) अपनी निर्बलता से (क्रत्वः) कत्तव्य के ( प्रतीपं ) 
| विरुद्ध (जगम) चला गया हुँ । (सुक्षत्र) हे भली भांति रक्षा 
करने वाले ईश्वर ! (arge) ga सुख दीजिए और (मृडय) 
मुझ पर कृपा कीजिये | 
इस मन्त्र में यह बताया गया है कि जीव पाप क्यों करता 
है ईश्वर के लिये दो शब्द आये हैं एक 'समह' अर्थात सब 
प्रकार के धनो से युक्त ईश्वर के लिए किसी बात की कमी 
नहीं है । न केवल यही कि ईश्वर को किसी बात की आवः 
शकता नहीं पड़ती, अधिकन्तु ईश्‍वर के पास जीव को सहायता 
देने की भी पुरी सामग्री है। जीव में दोनों बातें नहीं है। 
अर्थात्‌ इसको चीजों फी जरूरत भी पड़ती है और यह चीजें 
उसके पास हैं भी नहीं । फिर परमात्मा को ‘ga’ शुद्ध पवित्र 
केहा है। ईश्वर सबंथा शुद्ध है । 
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अब रहा जीव यह अपनी 'दीनता' अर्थात्‌ कमजोरी के 
| कारण ही 'क्रत्वः' अर्थात्‌ कत्तव्य से "प्रतीपं जगम’ अर्थात्‌ 
| रुद्ध चला जाता है । हम पाप क्यों करते हैं ? इसलिए नहीं 
कि हमको पाप प्यारे हैं किन्तु इसलिए कि हममें कमजोरी है 
और बहुत सा प्रयत्न करने पर भी धर्म पर चल नहीं सकते । 
अगर कोई आदमी पहाड़ पर चढ़ रहा हो वह तभी फिसल 
पडेगा जब उसकी टांगों में कम बल होगा इसी प्रकार हम 
नित्य प्रति धर्मात्मा होने या पुण्य कमाने का प्रयत्न दारते हैं 
लेकिन हमारी कमजोरियां हमको अपने उद्देश्य में रोकती हैं 
fg कमजोरियाँ क्‍या हैं ? आलस्य, स्वार्थ, अविद्या ! यदि यह 
कमजोरियाँ दूर हो जाँय तो हमारा कल्याण हो सकता हू | 
इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे ‘qua’ भली भाँति 
रक्षा करने वाले ईश्वर ! हमको सुख दीजिए और हम पर 
कृपा कीजिए 


SERS SOE SEE EEE EEE Corer eee, 
करनी करले जग सें नीकी [कविरत्न 'प्रकाश'जी ] 
करनी करले जग में नीकी । द्वेष, दम्भ, ईर्षा तज पी ले 
घुट मधुर प्रिय प्रेम-असीकी ॥ करनी० 
पाप मूल आलस्य अधम है, उन्नति का साधन संयम | 
| बना शुद्ध जीवन तू अपना, नाहक निन्दा कर न किसी की ॥ 
| कर WAT सुजनों को तन से, सोच भलाई ,सबकी मन से i 
| धन से वने जहाँ तक हरले, विपदा अबला, दोन-दुखी की ॥ 
मिथ्या मद में फूल नहीं तू, ale, भली यह भूल नहीं तू । . 
नाशवानू है काया माया, अमर कीर्ति है धर्म धनी BLA. 
वेदिक धर्म परप सुखदायी. बन 'प्रकाश' इसका अनुयायी । 
पढ़ सत्याथ-ग्रन्थ ऋषिवर का,शङ्का सव मिट जाये जी की ॥ 
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ईश्वर से नियघ पालन शो प्रार्थना 
uq कि चेदं बरुण दंय्ये, 
जनेऽभिद्रोहँ अनुष्याश्चराससि । 
अचित्ती यत्‌ ठव धर्मा युदोषिम, 
ar नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥ 

(ऋ० ७।८६।५ ) 


(बरुण) हे परमःत्मन्‌ (यत्‌ कि च) जो कुछ ee "d 
Es 


( अःचित्ति ) असावधानी के कारण (तब धर्म) आपके नियम 


को ( आ युयोषिम ) उल्लंघन करते हैं । ( देव ) हे प्रभो ! 


हो जाने दी'जए | 3 
इस वेद मम्त्न में बत।या गया है कि मनुष्य परम/त्मां क 
farm क! उल्जंघत ओर ऋषि महषियों का विरोध इसलिये 
करते हैं कि वह 'अचित्ती हैं अर्थात्‌ समझते नहीं । विना E 
ही क,म को कर डालते हैं । अगर मनुष्य सदा यह सोचता रहे 
“क मेरा कत्तव्य क्या है और अकर्त्तव्य क्या है तो अवश्य वह 
प.त aa से बच सकेगा | अज्ञान ही संव पापों का मूल है ओर 
ज्ञान या विवेक से ही हमको छुटकारा मिल सकता है । हमको 
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यदि भली भाँति विश्वास हो जाय कि जो काम हम कर रहे हैं 
उससे हमको हानि होगी तो वस्तुतः हमारे मन में उस कर्म के 
प्रति ग्लानि होगी और हम शाने: २ उसको त्याग देंगे । 


= 


इस मन्त्र में ईश्वर से यही प्रार्थना की गई है कि हे ईश्वर ! 
हम नादान हैं, अल्प हैं, विवेक शुन्य हैं इसलिए हमसे पाप हो 
जाते हैं, प्रभो, ऐसी कृपा कीजिए कि यह पाप हमको सर्वथा 
नष्ट न कर सके । 

जो पाप हम करते हैं, वह अवश्य ही हमारे नाश का 
कारण होते हैं लेकिन अगर पापी आदमी ईश्वर की सहाय 
मांगता है तो उन पापों में कमी हो जाती हे । क्योंकि प्रार्थना 
से उसका आत्मा पापों के gal को सहन करने और भविष्य में 

) पापों का मुकाबिला करने के लिये बलवान्‌ हो जाता हे । 

यहां यह तात्पर्य नहीं हे कि प्रार्थना करने से पापों का फल 
न मिलेगा प्रार्थना का तात्पर्य इतना है कि प्रवल आत्मा दुख 
भोग कर भी नष्ट न होगा 1 जैसे एक ऋणी आदमी यदि परि- 
श्रम करके धन कमाने लगे तो ऋण उसकी मृत्यु का कारण न 
हो सकेगा और उसमें उस ऋण को चुकाने की शक्ति आ जायगी 
और यदि ऋणी पुरुष रंज करने में हो अपना समत्र व्यतीत 
करदे तो वह अवश्य नष्ट हो जायगा । इसी प्रकार प्रार्थना का 
हाल है । ज्यों-ज्यों मनुष्य ईश्वर की प्रार्थना करेगा उसमें पापों 
के फलों को भोगने और भविष्य में पाप न करने की योग्या 
आती जायगी और वह शनैः शनैः शुद्ध हो जायगा । 


-oie 
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ईश्वर से भाग से न भटकने के लिये प्रार्थना 


मा प्र गमपथो वयं सा यज्ञादिन्द्र सोमिनः । 
मान्तःस्थुर्दो अरातयः ॥ 


(99 १०। ५७। १ ) 

. (इन्द्र) हे ईश्वर (सोमिनः) यज्ञ आदि कमं करने वाले 
(वयं) हम लोग (पथः) मार्ग से (मा प्र गाम) भटक न जायें । 
(मा) और न (अरातयः) fare बाधायें (नो) हमारे (अन्तः- 
स्थुः) बीच में आ सके । 


इस वेद मन्त्र में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हम लोग 
मार्ग से न भटके । मागं और सत्य मार्ग का एक ही अर्थ है। 
क्योंकि जो सच्चा मार्ग है वही मागं है। जिस पर चल कर हम 
अपने उद्दिष्ट स्थान तक पहुँच ही नहीं सकते वह माग नहीं। मार्ग 
वही है जिस पर चल कर हम उद्दिष्ट स्थान को प्राप्त कर TF | 
वह मार्ग कौन सा है? मन्त्र क: दूसरा पद बताता' है कि यज्ञ 
ही मागं है। यज्ञ से बहकता सन्म,ग॑ से बहकाना है । यज्ञ वेदों 
में सभी शुभ कर्मो का बोधक है । सन्ध्या, अग्निहोत्र, पितृ यज्ञ, 
देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ यज्ञ क्यों है? इसलिये कि इतके 
अन्तर्गत हमारे सब आध्यात्मिक और सामाजिक कर्तव्य आ 
जाते हैं । यही यज्ञ मोक्ष पद को प्राप्त कराने के लिये साधन हैं। 
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afar वेद कहता है कि परमात्मा से यज्ञ 
भटकते की प्राथैना करनी चाहिये । 


ç fes alt m 
usa तीसरे पद में प्राथना की गई है कि विघ्न बाथाय 
oF 5 आ = 
हमारे बीच में न आवें इसलिये 'अरातयः शब्द आया ४ | 
अराति? m दो अर्थ हे-विच्त ओर शत्रु । वस्तुत d i 
हैं और शत्रु ही विघ्न हें । अमुक FRI हमारा शत्रु क्यो ह 


इसलिये कि वह हमको अपनी उन्नति के पथ पर चलत नह 
देता | और वस्तुतः वटी पुरुष त्मारा शत्रु है भी हमारी 
न्नति में बाधक हो । कभी-कभी हमारे परम मित्र भी उन्नति 


में विघ्न रूप होते हैं, यह वास्तविक मित्र न | क्रिन्तु काल्प 
हैं। या तो उन्होंने भूल से अपने को हमारा मिल समझ TAT 


a 


है या हमने भूल से उतको अपना मित्र मान लिया है । प्राचीन 
ग्रन्थों में देव और असुर संग्राम का वर्णन आता हे । यह अ सुर 
क्या करते थे ? केवल देवों के यज्ञ को विध्वंस करते थे । इसी 
fat इनका नाम असुर पड़ा | यज्ञ रूपी शुभ कमा का ने रहत 
देने वाने ही असुर हैँ : बढ़ी 'अराति' हैं । 

यज्ञ की बाधक हमारी दु2 वासनायें भी हैं । यह मातवी 
aaa से भी अधिक शत्रु हैं । दूसरों पर हम विजय पा सकते हैं 
परन्तु अनी कुत्रापनाओं पर विजय पाना अत्यन्त कठिन 2 1 
जो पूरुष शेर का शिकार कर सकता हे । जो रण में शत्रुभी 
को पराजित कर सक्ता है वह अपती कोठरी में बंठा हया 
अपनी कवासना का सामना नहीं कर सकता | इसलिये यज्ञ di 
विघ्न रूप कुवासनाओं के लिये कहा गया हे कि 'मान्त: हथ 
अर्थात यह हमारे अन्तः करण में न घसें। कुवासताओं के 
भीतर घुसने के लिये seat मार्ग हैं। गदि हम Ud हिसाब 
लगाता च.हें कि अमुक बुरी वासना हमारे भोतर कब आई तो 
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a 


Soon Se E: 


पता चलाना कठिन हो जाता है । यह ऐसे चुपके से आती g कि 
इसके पैर की आहंट सुनाई नहों देती।यह न जाने कैसे हमारेमन 
के भीतर घर कर लेती है और हमको तब पता चलता है जब 
हम पर वह पूर्ण विजय प्राप्त कर लेती है ' ईश्वर से निरन्तर इन 
कुवासनाओं से बचने के लिये प्रार्थना करना ही इनसे बचने 
का उचित साधन है । जिसने सच्चे हृदय सें विनय पूर्वक सायं 
प्रात: इश्वर से परार्थता की कि कुवासनाथें भीतर न घुसने पावें 
वह सदा इनसे सचेत ओर सजग रहेगा और वासनायें उस पर 
धात्रा न कर सकेगी । 
इस मन्त्र में ऐसो अच्छी प्रार्थना है कि कठोर से कठोर 
हृदय भी कोमल हो सकता है यदि दह इसके प्रभाव को 
5 SSS SD । 
कृपः निधि करो कृपा की कोर पी 'प्रकाश' जी 
बरसाओ सुख शांति-सुध्वारस हरबाओ मन मोर ॥ 
सोह जाल में सन भरमाया | 
काँच उठाया रतन Talat 
एक घड़ी को चेन न पाया, भटक फिरे Ag ओर ॥! BAT 
अपने थे सो हुए m 
कोई fg दृष्टि नहीं आय ह 
भु जी ! कौत मिटाये, विपद, वेदना घोर USMS 


per ATE EA E n rau a 


तुप विन प्र 
| t d जी ^ > SIT म्ही हो 
[वन T E तु n [c 
| सार तुम्हा, कर्त्तार तुम्ह al ^ 
न तो हमको एक, तुम्हे, हमसे Cu p 
i INF अगम सिन्धु में नाव वही e 
~ नाथ ! तुम्हारी शरण गही i : 
| — अकाश की लगी तुम्ही से डोर छा | 
| asesino Gur Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
———— COC” 


। 
1 
| 
| 
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ईश्वर से शुद्ध चरित्र के लिये प्रार्थना 
परिसाग्ने gafa बाधस्वा मा सुचरिते भज । | 
उघयुषा स्वाघुषीदस्थामभृतां अनु ॥ 
( यजु० ४। २८ ) 

(अग्ने) हे ईश्वर (मा) मुझको (दुश्चरिताद्‌) बुरे चरित्र 
से (पर बाधस्व) सर्वथा रोकिये । (मा) मुझको (सुचरिते) 
अच्छे चरित्र में (आ भज) लगाइपे । (उदायुषा) उच्च जीवन 
के द्वारा (अमृतान्‌) अमर उद्देश्यों की (अनु) प्राप्ति के लिये 
(उदस्थास्‌) मैं उठू । 

इस वेद मन्त्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि बुरे 
चाल चलन से रोकिये और अच्छे चरित्र में लगाइये। ईश्वर 
स्तुति, प्रार्थना तथा उपासना का मुख्य प्रयोजन यह है कि बुरे 


चरित्र छूट जाते हैं और अच्छे चरित्रों का समावेश होता हे । 


यों तो ईश्वर ने प्रकृति में ऐसे नियम बना vau हैं कि मनुष्य 
बुराई से बचता रहता है । ज्यों ही हम किसी बुरे काम को करने 
का विचार करते हैं हमारी आत्मा में आशंका होती है। यह 
एक प्रकार से हमारे मनमाने मार्ग में रुकावट है । यदि उस 
पर भी हम कुछ कर बेठते हैं तो हमारा समाज हमको 


चिक्कारता है। इस प्रकार मानसिक और सामाजिक प्रगतियाँ 


हमको बुराई से बच्चने के लिये प्ररणा करतीं हैँ । परन्तु 
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सि 
फिर भी कर्म करने में तो हम स्वतन्त्र हें ही । अतः हम 


Waka स च्युत हो जाते Fl जो मनुष्य परमात्मा को 
जानकर उसकी उपासना करता है वह दुश्चरित्रों से बचा 
रहता है I 
waits हमारे जीवन को उच्च और स्वच्छ बनाते हैं। 
उनके द्वारा हमारे जीवन का तल ऊँचा हो जाता है । और इस 
तल को ही शने: शनेः ऊँचा करके हम अमर पद को..प्राप् 
कर सकते हें | 
अच्छा जीवन क्या है? अमर पद की ओर दौडना। 
निकृष्ट जीवन क्या है ? उस पद से हट कर अपना ध्यान 
दूसरी ओर लगाना । क्षणिक सुख और स्थायी आनन्द में भेद 
है | बुद्धिमत्ता इसी में है कि क्षणिक को स्थायी के लिये त्याग | 
* दिया जाय । संसार के aa पदार्थ क्षणिक हें ईश्वर ही 
स्थायी है। अतः उसी की लो लगाने से aghaariar 
' सकती है | 
{ ‘ leas EAR PRS 
ईश-विनय 
| हे पिता ! दीनों के दुख को टारने वाले हो तुम । à 
, इबती नैया को भगवन्‌ ! तारने वाले हो तुम ॥ हे पिता० ^C 
. तुम पिता हम पुत्र हैं पालन हमारा कर रहे । E 
तुम ही सिरजनहार सबके सारने वाले हो तुम ॥ हे पिता० 
| तुम से बढ़ कर इस जगत्‌ में और कोई है नहीं, 
_ मानं अभिमानी मनुज के मारने वाले हो तुम॥ हें पिता० 
निविकांरी हो विभो ! आकार से तुमं रंहित हो । 
„ “णेषं तुम हीः हो धंरा के धारने वाले हो- तुम E fre 
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ईश्वर से शत्रु पर विजय तथा धन को प्राप्ति 
के लिये प्रार्थना 
) प्रति पन्थामपद्‌ सहि स्वस्तिगामनेहसम्‌ | | 


थेन farar: परिद्विषो ब्रृणक्ति विन्दते वसु॥ 
[ यजु० ४। २९ | 

(स्वस्ति गाम्‌) कल्याणकारी (अनेहसम्‌) और पाष रहित o 
(पन्थाम्‌) मार्ग पर (प्रति अपद्महि) हम लोग चलें। (येन ) 
जिस मार्ग से (विश्वाः) सब (परिद्विषः) शत्रुओं को ( वृणक्ति ) 
मनुष्य जीत लेता है । और ( वसु ) धन या सुख को (विन्दते) 
प्राप्त करता है | TA 

E मनुष्य को अपने जीवन में दो वस्तुओं की आव- | 

. एयकता है । एक तो यह कि उसके शत्रु न रहें दूसरे यह कि 

सुख की प्राप्ति हो । हमें जब से इस संसार में आते हैं उसी 
दिन से AGA का सामना करना पड़ता है। छोटे बच्चे को 
कष्ट देने के लिए अनेक प्राकृतिक शक्तियाँ काम करती हैं । जब 
मनुष्य वड़ा होता है तो अनेक बाधायें उसके सम्मुख उपस्थित | 
होती हैं । इन बाधाओं के मुख्य कारण दो हैं। एक तो पिछले | 
पाप जिनका फल दुख रूप से अवश्य ही भोगना है। दूसरे यही | 
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EE 


बाधायें मनुष्य की शक्ति बढ़ाती Eq यदि मनुष्य ने उनका 
वीरता पूर्वक सामना किया तो उसकी शक्ति बढ़ती जाती है 
परन्तु यदि वह हार मानकर बैठ गया तो वह अवनति के गते 
में गिर जाता है। वेद का उपदेश है कि यदि मनुष्य धन आदि 
वैभव चाहता है और शत्रुओं को परास्त करना चाहता है तो 
अनेह सम्‌ पंथाम्‌' अर्थात्‌ पाप रहित मार्ग पर चले | पाप ही 
भनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उसीके कारण अनेक शत्रु उसको 
सताते हैं । जिसने खोटे कर्म नहीं किये ईश्वर उसका रक्षक 
होगा । और जब ईश्वर रक्षक है तो उसको कौन हानि पहुँचा 
सकता है । 

“बाल न बाँका कर सके जो जंग वैरी होय' परन्तु यदि 
मनुष्य के कर्म खोटे हैं तो समस्त जगत्‌ उसको रक्षा करना चाहे 
फिर भी उसको दुख अवश्य होगा । 


संसार में कहावत है कि दूसरों को हानि पहुँचाना सुगम है 
ओर लाभ पहुँचाना कठिन । संभव है कि किसी अश में यह 
घात सत्य हो परन्तु सर्वा श में नहीं । यह ठीक है कि परोपकारे 
करना कठिन होता है। प्रायः मनुष्य जो काम करता है, 
स्वार्थ के वशीभूत होकर ही करता है । परन्तु पह गलत हैं कि 
हम दूसरों को सुगमता से हानि पहुँचा सकते हैं | io कौन 
हैं जो दूसरों को हानि पहुँचा सकें ? हम केवल दुसर को हानि 
पहुँचाने का विच!र कर सकते हैं और इस विचार से अपने लिए 
पाप की गठरी बांध सकते हैं परन्तु वस्तुतः किसी को हानि 
पहुंचाना हमारे हाथ में नहीं | कर्मों का असली फल-दातां तो 
जगन्नियन्ता ईश्वर ही है। यदि किसी ने पाप किया है तो उसे 


दुख होगा । यदि नहीं किया तो न होगा इससे यही तो सिद्ध 
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होता है कि शत्रुओं से बचने और सुख-लाभ करने का एक मात्र 
उपाय पाप रहित जीवन है । 
संसार को कैसी उलटी चाल है कि हम. दूसरों को तो अपने 
दुखों लिए कोसते हैं परन्तु अपने आन्तरिक जीवन पर 
विचार नहीं करते | हमारी सदा यही शिकायत रहती है कि 
अमुक ने हमको धोखा दिया । यदि अमुक का ge व्यवहार न 
होता तो हम अवश्य सुखी होते । परन्तु यह सव विचार नास्ति- 
कता को प्रकट करते हें । मानो कि हमारे समस्त कर्मो का फल- 


म 


-दाता एक मात्र ईश्वर है और वह अणुमात्र भी अन्याय नहीं - 


कर सकता, यदि हमको उस प्रभु के न्याय और प्रभुत्व पर 
विशवास हो जाय तो हम कभी पापकर्म में प्रवृत्त न हीं । 
ओस्‌ नाम प्यारा है 
माता पिता भाई बन्धु सखा वह हमारा है। 
ओन्‌ नाम प्यारा है जी ओम्‌ नाम प्यारा है ५ 
निराकार है वह TL जरे में समाया है, 
महिमा है अपार अन्त किसो ने न पाया है, 
पत्ता-पत्ता डाली-डाली करे यह इशारा हे LAA A 
पृथ्वी -पहाड़ नदी ओर नाले क्या बनाये हैं 
रङ्गदार फूल विना हाथों के खिलाये हैं 
लेता है प्रकाश उससे सूरज चाँद तारा है ॥ ओम्‌ ATA” 
ऋषि मुनि योगी सारे उसे ही ध्याते हैं, E 
गीत sy भक्ति के झुम-झूम गाते हैं, 
तोता मेना कोयल ने भी उसे ही पुकारा uq | 
वेद अनुसार जीवन अपना जो बनाते हैं, 
TONS को शुद्ध कर मुक्ति को वे पाते हैं, 


oo 


नन्दलाल' उनकी जय २ करे, विश्व सारा है । aay ATA” 
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ईश्वर और उसको सृष्टि सनातन है 


सनातनमेनसाहुरुताद्य . स्यात्‌ gata: 
अहो रात्रे प्रजायेते अन्यो अन्यस्य रूपयो:॥ 
[aad वेद काण्ड १०, सूक्त ८ मंत्र २३] 
(gaq) उसको (सनातनम्‌) हमेशा रहने वाला ( आहुः ) 
कहते हैं (उत) जो (अद्य) आज ( स्यात्‌ ) होवे ( पुनः ) फिर 
(नवः) नया | (अहो रात्रे) रात दिन दोनों ( अन्यो ) एक 
(अन्यस्य) दूसरे के ( रूपयोः ) रूपों में ( प्रजायते ) उत्पन्न 
होते हैँ । A - 
इस wa में ईश्वर और उसको सृष्टि को सनातन अर्थात 
सदा रहने वाला कहा है । यद्यपि आज वह नया प्रतीत होता 
है । परमात्मा नित्य अपनी सृष्टि नई उत्पन्न करता है। कुछ न 
कुछ प्रति क्षण बना ही करता है | पीथे ने अ कुर दिया । हम 
कह उठे कि नया वृक्ष उत्पन्न हुआ । एक बालक ने जन्म लिया 
हमने कहा आज एक नया मनुष्य उत्पन्न हुआ | इसी प्रकार 
अनेक प्रकार ही नई घटतायें होती रहती हें । परन्तु इनमें 
कितना नयापन है और कितना पुरातापत ? यही एक प्रश्‍न है 
जिप्त पर इस मन्त्र में प्रकाश डाला गया है d साधारण कहावत. 
हैकि इतिहास अपने आपको दुहुराता है ( History repeats 
self) इस कहावत का क्या अर्थ है ? यही न कि घटताय | 
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[aer एकसी ही होती हें । उनको एक तो नहीं कह सकते परन्तु 
एकसी कहते हैं। एक अर्थ में तो उनको एक भी कह सकते हैं । 
ध्योंकि बाह्य नाम और रूप में भेद होता है परन्तु वह मुख्य 
[यम जो पहली घटना में ओत-प्रोत था इस घटना में भी उसी 
प्रकार ओत-प्रोत होता है । 


प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक घटना को हॅम दो प्रकार से देख 
* फते हैं एक तो वैयक्तिक रूप से, दूसरे उस नियम की अपेक्षां 
| ? जिसके पालनार्थं वह वस्तु बनी या घटना हुई । जेसे कल्पना 
\ झोजिए कि आज एक मनुष्य उत्पन्न होता है। उसका आप एक 
|, tom रखते हैं। समझ लीजिए कि ag देवदत्त है। यहे देवदत्त 
C थार के सभी पुरुषों से भिन्न है अन्यथा उसका व्यक्तित्व 
' पित न हो सकता । आप दस हजार पुरुषों में देवदत्त को 
cay कर दीजिए वह झट अलग से पहचाना जा सकेगा | सब्र 
Gt कि यह fara पुरुष है अथवा नया पुरुष है। परन्तु इस 
९ दत्त में कितना नयापन है और कितना पुरानापन। जिन 
परमो का देवदत्त से प्रकाश होता है उन्हीं का अन्य मनुष्यों 
}। इसीलिए उनकी मनुष्य संज्ञा है । मनुष्य व्यक्ति के रूप में _ 
| 5 'ग नई वस्तु हो परन्तु मनुष्यत्व की अपेक्षा से नई वस्तु नहीं 
है । व्यक्ति में जाति व्यापक है । यह जाति सनातन है। 
हम एक कटोरा जल लेते हैं। यह जल ऑक्सीजन और 
९. ड्रोजन की एक नियत मात्रा है। यह जल प्रयाग में प्राप्त 
एणा है। प्रश्‍न यह है कि इस जल में और न्यूयाके या det 
i : [प्त हुये जल में तथा उस जल में जिसे राजा राम॑चन्द्र जी 
शगोध्या में त्रेतायुग में पिया करते थे क्या भेद था ? क्‍या उस 
ॐ में आक्सीजन और हायड्रोजन की मात्रा कुळ भिन्त थी। 
anlami का ऐसा मत्त नहीं है । विज्ञान बताता है कि वैज्ञा- 
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निक नियम हर देश और हर काल में एक से ही रहते हैं, उनमें 
कोई किसी प्रकार का भेद उत्पन्न नहीं होता । 

वेद मन्त्र में इसी सचाई का वर्णन है । इसके दूसरे भाग में 
एक उदाहरण दिया गया हे । रात और दिन नित्य dar होते 
हैं। परन्तु एक दूसरे के रूप में । अर्थात्‌ एक दिन दूसरे दित से 
भिन्न नहीं है । सोमवार और शनिवार एक से EO आज का 
दिन और द्वापर या सतूयुग का दिन समान हैं । उनमें कोई 
भेद नहीं है । 

इसी सचाई को दूसरे शब्दों में यों बर्ण . कर सकते हैं कि 
संसार प्रवाह से नित्य और अनादि है। केवल स्वरूप से अनित्य 
और सादि हैं । जैसे दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन 
होता है । यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता । इसी प्रकार सृष्टि 
के पीछे प्रलय और प्रलय के पीछे सृष्टि आती है । और सृष्टि के 

अन्तर्गत भी सृष्टि और प्रलय शामिल है अर्थात्‌ सृष्टि की समस्त 

वस्तुएं नित्य बनती और बिगड़ती रहती हैं। एक मनुष्य मर 
जाता है । यही छोटे रूप में प्रलय है । फिर उत्पन्न होता हे । 
यही छोटे रूप में सृष्टि है। फिर उस मनुष्य के शरीर को 
लीजिए। इस शरीर के कुछ अवयव प्रतिक्षण नष्ट होते रहते 
और दूसरे अवयव बनते रहते हैं । इन छोटे अवयवों की अपेक्षा 
से gfe और प्रलय प्रतिक्षण हुआ करती है । वस्तुत:यह वैसा ही | 
प्रवाह है जिसकी ओर वेद मन्त्र में संकेत है । परन्तु यह प्रति- , 
क्षण, प्रतिदिन, प्रतिपक्ष, प्रतिमास, प्रतिवर्ष, प्रतियुग बदलने 
वाली सृष्टि तथा प्रलय भिन्न-भिन्न नहीं । केवल स्वरूप नया 
है । चीज एक है, नियम (law) एक है, नियन्ता एक है । 'अद्य. 
स्यात्‌ पुनः नवः' अर्थात्‌ आज यह नई हो। वस्तुतः यह नई नहीं 
है । दार्शनिकों और तत्वज्ञों के लिये यह पुरानी है, नित्य है, 
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सनातन है । इसीलिए तो कहा गया है कि 'सनातन GUTES 
अर्थात्‌ तत्वज्ञ इसको सनातन कहते हैं । साधारण लोगों की 
दृष्टि स्थुल है । वे सूक्ष्मदर्शी नहीं होते । वेद मन्त्र में "up ओर | 
“पुनर्णव' के साथ स्यात्‌ शब्द पड़ा है | अर्थात्‌ आज वह नया ही 

` क्यों न" “प्रतीत होता हो' । यह प्रतीति स्थूलदशियों के लिये 
है तत्वदशियों के लिये नहीं, स्थूलदर्शी माला के दानों को देख 

« सकते हें । परन्तु उनको वह सूत दिखाई नहीं देता जिस पर 
यह दाने स्थित हैं । अर्थात्‌ जो इन दानों का आधार È । वह 

: प्रत्येक वस्तु को 'नया' कहते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि ‘ra’ 
अर्थात्‌ आज पर है । वह वर्तमान की वात ही सोच सकते हैं । 

ag भूत को भविष्य से मिलाकर नहीं देख सकते । 

‘aH’ के साथ 'सनातन' शब्द का प्रायः प्रयोग हुआ करता 

& | भारतवष में तो प्रत्येक हिन्दू कहता है कि मैं सनातन धर्मी 

- हूँ । प्रश्‍न होता है कि धर्म के साथ 'सनातन* विशेषण लगाने 
- से क्या विशेषता आ जाती.है। वस्तुतः , धर्म अर्थात्‌ मांनंवी 
कत्तं ब्य सनातन ही हुआ करता EOD सनातन का अर्थ ही यह 

« है कि वह देश और काल की मर्यादा से अतीत हो जाय। 
. मानवी राजाओं के कातून बदलते रहते हैं कभी वाल-विवाह 
, धर्म है और कभी पाप । अर्थात्‌ कभी बाल-विवांह न करने पर 
४ दण्डनीय होता'हे कभी उससे विपरीत बाल-विवाह करने परं । 
“इसी प्रकार'मनुष्यों के चलाये धर्म का हाल है । जेसी उनको 
< आवश्यकता'पड़ती है वेसा'ही विहित और उचित ठहरा देते 
हैं, परन्तु परमात्मा ने" मनुष्य के लिए जो वास्तविक धर्म 
४ बताया वह नया' होने पर भी पुराना ही रहता है। नया केवल 
{इम अर्थ में हे कि नये लोग नई अवस्था में उसका प्रयोग करते 
. हैं ॥ परन्तु है-वह पुराना या सनातन, क्योंकि 'जिंस' प्रकार 


र 
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प्राचीन काल में उसका करना पुण्य और न करना पाप था 
उसी प्रकार आज भी है और कल भी रहेगा । 
वेद मन्त्र एक और बात पर प्रकाश डालता है । कया भिन्न 
p युगो का भिन्न-भिन्न धर्म होता है ? क्या जो वात सत- 
युग में धर्म थी वह द्वापर या कलियुग में अधर्म होगई ? हिन्दुओं 
में साधारण लोगों का ऐसा ही विचार है। वह कहा F हैं 
कि अमुक प्रथा तो सतयुग को है । आज उसका करना? ठीक 
नहीं ।-अन्य-धर्मो-में भी-जो काल के विचार से नये हैं लोगों ने 
ऐसा; are raat ere af के लिये खुदा का यही 
gn i अव यह हुक्म मनसूख हो गया ।. Ca Alaa का 
आधार क्या है? इसके मुख्य कांरण दो हैं, एक तो तत्वदर्शी 
का अभाव दूसरी ears wa एक पेगम्वर एक वात को 
मंनवाना/चाहता*है'और यहे भी नहीं चाहता कि दसरे पैगम्बर 
के व्रिरुद्ध कहकर|मैं। जनता को । रंश (करू) तो वह सीधा यह 
तियमाघोषित कर देतां है कि पहले! ऐसा" ही हुक्म था अव 
मनसूख हो.गया। भानो (खुँदो अपने हुवम को नित्य बदलता 
TINS (afe खू दाःऔर खुदा के say बदलते रहें qr az 
परिणामी और अनित्य हो जांर्य फिरं वह खुदा न रहे स 
लिए इस वेद मन्त्र के अलुसार,धर्म Bah अपेक्षाः 'से।' बदलते 


S एक E रहते । :कर्‍योंकि ईश्वरः स्नातने। है: ओर्‌ 


vini C 4 
श्वर त्रे मनुष्य का. जो aster 'निर्क्षार्तिः किया है! वह भी सना- 


तन है! तत्वज्ञ इस.बात,को भली भांति समझते हैं ph ४ ji 


É y का ही 
t (rite tiep vp frim की IRI) F FRO FED US 


ee pip के rp (SET cop hn काए qup kn 


if fin क PRY Be 


१ 6 re IMI दि I TT 
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ईश्वर का ज्ञान किसको है | 


यो विद्यात्‌ सूत्र विततं, यस्मिन्तोताःप्रजं | 

सुत्र सूत्रस्य यी विद्यात्‌ स. विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ 4 

( अथर्व वेद का० १०, qo c, Ara ३७) 

(यो) जो (fraa) जानता है (वितत) फैले हुए (सूत्रं) 

सूत को (यस्मिन्‌) जिसमें (द्योताः) gua हुए हैं (इमा) ये 

संब (प्रजाः) उत्पन्न हुए पदार्थ । (यो) जो (विद्यात्‌) जानता 

है (सूत्रस्य) सून के (सूत्रं) सूत को (स) वह (विद्यात्‌) जानता 
(मह्त्‌) बड़े (ब्राह्मण) ईश्वर को । 


इस वेद मन्त्र में प्रश्‍न उठाया गया है कि ईश्वर का यथा- 
चित ज्ञान किसको है और उत्तर दिया है कि जिसने उस सूंतकों 
जाना है जिसमें संसार के समस्त पदार्थ पुरोग्रे हुये हैं और .. 
जो उस सूत के भो सूत को जानना है वही ब्रह्म को पहचानता C 
है । सूत किसे कहते हे ? माला के दानों पर विचार कीजिये । 

Ii एक सूत में पुरोये होते हैं । इसी सूत के कारण बह C 
दान माला के रूप में हैं । उन दाने से ही माला बनी है पर 
वे दानं अलग-अलग माला नहों बना सकते । उनको संयुक्त 
करने के लिये एक सूत है जो उन सब दानें को एक करता है । 
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E. Hir Em दानं को जोड़ने के लिये सूत चाहिय 

aa सार के पदार्थो को संयुक्त करने के लिये नियम 
x मन्न-भिन्न फुल अलग-अलग प्रतीत होते हैँ । एक इस 
चाग में इस वृक्ष पर है दूसरा ga बाग में उस वृक्ष पर ।परन्तु 
एक अदृष्ट नियम है जो उन दोनों फूलों को बश में रखता é । 
यहू सब फूल उस नियम के ऊपर आधारित Ba वह नियम 
उन फूलों में उसी प्रकार पुरोया हुआ है जैसे सत माला के दानों 
में या ag कहना चाहिये कि माला के दानो से भी अधिक 
विशेषता. सुसर के पदार्थों में है। माला का धागा माला के 
दानो “को. बनाता नहीं किन्तु संयुक्त रखता है। माला के 
अस्तित्व का आधार धागे पर हे परन्तु दानों के अस्तित्व का 
आधार धागों पर नहीं । संसार के पदार्थो का नियम से उससे 
भी घनिष्ट सम्बन्ध हे। इन पदार्थो का अस्तित्व भी उसी 
नियम के आश्रित हूँ । यदि नियम न हो तो कोई पदार्थ भी 
न gl! कीः 

ज्ञान क्या है ? चीजों के अलग-अलग जानने का नाम ज्ञान 
नहीं । वस्तुत: चोजें अलग-अलग जानी ही नहीं जा रकती, 
कया आप केवलः एक वृक्ष के विषय में कुछ जान सकते हैं? यदि 
आप अपना ध्यान Sal वृक्ष तक सीमित cundo और किसी 


` अन्य वृक्ष या वस्तु के विषय में कुछ न जाने तो कया आपको वृक्ष 
` फा कुछ भी'ज्ञांन हो सकैंगा ? कदापि नहीं । satel आपने वृक्ष 
- के विषय में जानने का यत्न किया अन्य पदार्थ आपके ध्यान में 


आ जाते हैं और आपका तुल तात्मक अध्ययन आरम्भ हो जाता 
हे! संसार के वज्ञानिक उन नियमों की खोज में लगे हुए हैं 
जिनमें व्यक्तिगत पदार्थ ओत-प्रोत हो रहे हैं' क्योंकि उस एक 
नियम के जानने से व्यक्ति-गत अन्य पदार्थ जाने जा जा सकते हैं 
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eg SEX के-किन--नियमों की खोज में मनुष्यं, लगा SALE 
उन्नसिभी सूक्ष्म एक और: rat है जी उन नियमों का नियता 
ginam fani $ भीतर ऐंक प्रयोजनवत्ता हे. जो सब नियमों 
प्रर शासन करती ! हे Puz usar ' एक बड़ी शक्ति, के 
आधीन है जिसको ब्रह्म था ब्राह्मण कहा गया है। यही ईश्वर 
है । ईश्वर 'कोई ऐसा पंदार्थ/नहीं हैं जो सृष्टि से.अलग कहीं ASL 
हो 'और जिसका सृष्टि A कोई सम्बन्ध न हो । सृष्टि PUETE 


YAn अध्ययन वस्तुतः gu इश्वर का चिन्तन 
pile fi (Wm F TRIT a 


FYI qe ne IE I & ४ TST SU. 


& meer TAT 


i fyi 
पाय हम किस भाँति से जगदीश,दर्शन आपका p us 
कौन सी ज्योति से हो प्रकाश भगवन्‌ आपका ॥ ; 1 
चाद सूरज आपका प्रकाश कर सकते नहीं.। 
Bik VITIS भी प्रकाशे का प्रकाश कारण आपका 
Peet लेता gU जो सारे बिस्व की तस्वीर को 
॥ ” कर महीं संकता कदापि मंन थी चिन्तन armari 
7४1 जड़ जगत्‌ तक पहुंच करके रह गई सब इन्द्रिया | 
“et क्यों अनुभव ' करे वे शुद्ध चेतन आपका Ms 
Yaar से हीन हैं मैं, तंप नहीं भक्ति नहीं TM X 
/ 111 किन्तु शरणागत हुआ है मेरा तन मन आपका ॥ 
Wie शुद्ध होकर मेरी हृदय आपका मन्दिर बने । 
जिससे 'हो'प्रकाश ' इसमें दुःखंभंजन आपका || 


EU PE RRR OM XY 
ce 


५४ 11110 pu pe fip (ory PESE PPh ay: PPIK F 
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fasti से सज्जित, कविता 4 
लघु कथा और विवेचनात्मक लेखों से युक्त-- 0 
इस सात्विक प्रकाश को अपने परिवारों में 
giu मूल्य द) a 
५०० Jai के gaz वि १९८) we 
aa AT सद्‌ 1१२) 8e वापिक या १ 
एक बार देने पर बन सकते हैं, विशेषाद ata: तप 
अतिरिक्त सत्य प्रकाशन के प्रकाआनों पर ३५ प्रतिशत क 
मिलेगा तथा वे प्रकाशन समिति के सदस्य भान जायग | 
तपोभूमि के वृहद्‌ बिशेषांक'-'शुद्ध रामायण * : 
aad "pz मनुस्मृति’ ‘qe गोता’, ‘ge हनुमच्चि 
"qa तुलसी. रामायण' युद्ध बृहदारण्यक उपनिषद्‌ प्रकाश आ 
की aaa भुरि-भुरि प्रशंसा हुई है । 
सव प्रकार के वेदिक साहित्य मिलने का पत्ता - 
| सत्य प्रकाशन,सथुरा। 
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